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महावीर प्रिटिज्ध सर्विस, चाहरहट देहली |-धुद्रक--हरिहरि प्रेस, देहली । 


रे 
समपण 
त्वदीयं जस्तु भोः स्वामितर ! 
तुभ्यमेण समर्पितम्‌ 

है आराध्य गुरुदेव स्वामी समम्तभद्र ! आपका यह अनुपम 
धर्मशास्त्र भुमे मेरे विद्यार्थ-जीवनमें ही, आजसे कोई ६५ बर्ष 
पहल्ले, श्राप्त हो गया था और मैने इसमें तत्कालीन बम्बई जैन 
परीक्षालयकी परीक्षा देकर उत्तीणता भी प्राप्त की थी । उस समय 
मात्र परीक्षा पास करनेकी दृष्टि थी और साधारण अथवोध ही 
हो पाया था, परन्तु बादको मे इसे ज्यों-ज्यों पढ़ता तथा अपने 
गहरे अध्ययन-सननका वि१ य बनाता रहा, त्यों-त्यों इसके पढ़- 
वाक्योंकी गहराईमें स्थित अर्थ ऊपर आकर भेरी अ्रसन्नताको 
बढाया रद्दा। मुमे धार्मिक दृष्टि प्रदान करने तथा सन्‍्माग दिखाने 
में यह प्रन्थ वड़ा है सहायक हुआ दै और मै बराबर इसके मम को 
अधिकाधिक रूपमे समझने की चेष्टा करता रहा हूँ । में उस 
समेको कहां तक्त समर पाया हूँ यहवात प्रन्थके प्रस्तुत भाप्य,वथा 
उसकी भ्रस्तावना परसे जानी जा सकती दै और उसे पूर रूपमे 
तो आप ही जान सकते है । मे तो इतन द्वी समभता हूँ कि आपका 
आराधन करते हुए आपके पन्थोंसे, जिनका मै बहुत ऋशी हूँ, 
मुमे जो कुछ दृष्टि-शक्ति प्राप्त हुई है और उस दृष्टि-शक्तिके द्वारा 
मैंने जो कुछ अर्थादिका अवलोकन किया है, ये दोनो कृतियाँ 
उसीका प्रतिफल् हैं। इनमें आपके ही विचारोका ग्रतिविम्ब एवं 
क्रीतैन होनेसे वास्तवमे यह सब आपकी ही चीज है ओर इसलिये 
आपको ही सादर समर्पित है। आप लोक-हितकी मूर्ति हैं, आपके 
अंसाद से इन कृतियों द्वारा यदि कुछभी लोड्-हितका साधन हो 
सका तोमैंअपनेकी आपके भारी ऋणसे कुछ मुक्त हुआ समझूँ गा। 

विनम्र 


जुगलकिशोर 


धन्यवाद 


इस प्रन्थरत्नके प्रकाशनका श्रेय श्रीमान्‌ बाबू सन्‍्दू- 
ज्ञालजी जेन सुपुत्र सेठ रामजीवनजी सरावगी कल्नकत्ताको 
प्राप्त है, जिप्दोंने श्रुत-सेवाकी उदार भावनाओं से प्रेरत 
द्ोकर फूछ वे हुए वीरसेवामन्दिकोी अनेक श्रन्थोके अलु- 
वादादि-सहित प्रकाशनाथे दस हजारकी सहायता प्रदान की 
थी और जिससे स्तुतिविद्या, युक्त्यनुशासन ओर स्वोपज्ञ 
टीकायुक्त आप्तपरीक्षाति जैसे कितने ही महान्‌ अन्य हिन्दी 
अनुवादादिके साथ प्रकाशित हो चुक्रे हैं । यह प्रन्थ भी 
उन्हीके सिलसिले में प्रकाशित हो रहा है। अतः प्रकाशनके 
इस शुभ अवसर पर आपका साभार स्मस्ण करते हुए 
आपको हार्दिक धन्यवाद समर्पित है। 


जुगलकिशोर मुख्तार 
अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिरः 


पूज्य क्षुत्लक श्रोगशेशश्रसादजी वर्णीकी 


शुभ सम्मति 


श्रीमान्‌ न्र० पंडितअश्वर जुगलकिशोर जी मुख्तारकी मान्य 
सिद्धस्त लेखनीसे ऐतिहासिक सामभ्रीके साथ-साथ मन-बचन- 
कायकी मलिन-परिणतिकी संशोधिका, रागद्वेषकी निहेरणी 
समीचीन-धर्मशास्त्रकी व्याख्या हमारे सम्मुख आई है। ऐसे 
पदालुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा सभाजके लिये अतीव आव- 
श्यकता थी । इससे सब धार्मिक बन्घुओको ध्यानाध्ययनका विशेष 
ल्ञाभ होगा। 


यह महान्‌ मन्‍्थ गागरमे सागरवातज्षी कह्यवतका चरिताथ 
करनेवाज्ञा तार्किकप्रवर चतुरक्षधी श्रीसमन्तभद्वस्थामीका जेसा 
र्नोंका पिटारा है, उसी प्रकार उसकों सुसज्जित विभूषित 
करनेवाज्ते हृदयग्राही ऐदयुगीन विद्वाबका बर्णसुवर्शमय भाष्य 
है अर्थात्‌ रत्नोंको सुबर्णुमें जड़नेका कार्य जैसा है। 


चैत्र वि १ गणेश बर्णी 
सं० २०११ इसरी 


प्रकाशककी थोरसे 

जिस मन्धरत्नके-भाष्यकी वर्षों से तय्यारी और उसे पूर्ण- 
रूपसें प्रकाशित देखनेकी उत्कण्ठा तथा प्रतीक्षा थी उसे आज 
पाठकोंके हाथमें देते हुए बड़ी प्रसन्नता द्ोती,दहै | ग्न्थका प्रस्तुत 
भाष्य कितने परिश्रससे और कितनी विध्न-बाधाओंकों पार कर 
तय्यार हुआ है, इसका सच्चा रोचक इतिहास 'भाष्यके निर्माण 
की कथा से जाना जा सकता है। और बह कितना डपयोगी 
तथा मूलके अनुकूल बना है; यह तो भाष्यके स्वय अध्ययनसे 
दी सम्बन्ध रखता दै । हर एक सहृदय पाठक उसे पढ़ते दी जान 
सकता है। पूज्य चुक्कक श्रीगणेशप्रसादजीवर्णीके शब्दोम ऐसे 
पदानुसारी भाष्यकी बिद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आब- 
श्यकता थी ओऔर थे उसे 'रत्नोको सुवर्णमे जढ़कर उन्हें सुलज्जित 
और विभूषित करने जैसा कार्य! बतला रहे हैं। जहाँ तक 
सममता हूँ भाष्यको मूलकी सोमाके भीतर रखनेकी पूरी चेष्टा 
की गई है--कहीं भी शब्दछत्को लेकर व्यरथंका तूल नहीं दिया 
गया--और पद-वाक्योकी गहराईमे स्थित अैको ऊपर ल्लाकर 
जेंचे तुले शब्दोमें व्यक्त करनेका पूरे श्रयत्न किया गया है | इससे 
यह भाष्य मूलकारकी दृष्टि एवं अन्थके ममेको समभने में बहुत 
बड़ा सहायक है । अतः सब विद्यालयों तथा शिक्षा-संस्थाओंके 
पठन-क्रममे इस भाष्यके रक्खे जाने ओर परीक्षालयादिके द्वारा 
प्रचारमे लानेकी खास जरूरत है, जिससे मूलग्रेन्थ प्रायः तोतारटन्त 
न रहकर अन्थकारमहोदयके उद्देश्यको पूरा करनेमें समथ हो सके | 

इस ग्न्थपर श्रीमान्‌ डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल प्रोफेसर 
हिन्दू विश्व-विद्यायय बनारस ने 'प्राक्ौपूतत! ओर दा० ए. एन, 
उपाध्ये एम, ए, प्रोफे सर राजाराम काल्लिज कोल्द्ापुरने 6- 
६508 लिखनेकी जो कृपा को है उसके किये वीरसेबामन्द्रि 
दोनोका हृदयसे आभारी है। 

परमानन्द जेन 


चमक “कक जनम, 


भाष्यके निर्माणकी कथा 


स्वामी समन्तभद्गका 'समीचीन-धर्मशास्त्रग, जो ल्ोकमें रत्न- 
करण्ड, रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययन तथा रत्नकरण्डश्रावकाचार 
नामसे अधिक प्रसिद्ध है, समन्तभद्रभारतीमें ही नहों किन्तु 
समूचे जैनसाहित्यमें अपना खास स्थान और महत्व रखता हैं। 
जैनियोंका कोई भी मन्दिर, मठ या शास्त्रभण्डार ऐसा नहीं 
होगा जिसमे इस ग्रन्थरत्नकी दो-चार द्स-बीस प्रतियाँ न पाई 
जाती हो | पठन-पाठन भी इसका सवेत्र बढ़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ 
होता है। अनेक भाषात्मक कितने ही अनुवादों तथा टीका- 
टिप्पणोंसे यह भूषित हो चुका है। और जबसे मुद्र ण-कत्नाको 
जैंनसमाजने अपनाया है तबसे न जाने कितने संस्करण इस. 
प्रन्थके श्रकाशित हो चुके हैं। दिगम्बर समाजमें तो, जहाँ तक 
मुमे स्मरण है, यही प्न्थ प्रथम प्रकाशित हुआ था। 


प्रन्थके इन सब संस्करणा, टीका-टिप्पणों और अनुवादोकों 
देखते हुए भी, नहीं मालूम क्यो मेरा चित्त असे से सन्ताष नहीं 
पा रहा था, उसे ये सब इस धमशास्त्रके उतने अनुरूप नहीं जान 
पड़े जितने कि होने चाहिये थे । ओर इसलिये उसमे अरे तक. 
यह उधेड़-बुन चल्नती रही कि ऐसा कोई अनुवाद या भाष्य 
प्रस्तुत होना चाहिये जो मूल-अन्थके मर्का उद्घाटन और 
उसके पद-वाक्योंकी दृष्टि का ठीक स्पष्टीकरण करता हुआ 
अधिक से अधिक उसके अनुरूप दो। इसी उधेड़-बुनके फल्- 
स्वरूप, समन्त-भद्गाश्ममके देहल्ली से सरसावा अगजाने पर, मेने 
अनुवाद तथा व्याख्याके रूपमे इस पर एक भाध्य लिखनेका 
सकलल्‍प किया था ओर तदनुसार भाष्यका लिखना प्रारम्भ भी 


८ ,... समीचीन-पघर्मशास्तर 


कर दिया था; परतु समय समयपर दूसरे अनेक जरूरी कामों 
तथा घिघ्न-बाधाओके आ उपस्थित होने और भाधष्यके थोग्य 
यथेष्ट निराकुल्ञता एवं अवकाश न सिल्न सकनेके कारण वह 
कार्य आगे नहीं बढ़ सका । कई वर्ष तो वीर-सेवामन्दिर की 
विल्डिड्के निर्माण-कार्यमें ऐसे चल्ले गये कि उनमे साहित्य सेवा 
का प्रायः कोई खास काम नहीं घन सका--सारा दिमाग ही इंट- 
चूने-सिट्टीका दो रहा था। आखिर, २४ अप्रैत् सन्‌ १६३६ 
(अक्ष॒य-तृतीया) को सरसावा मे वीर-सेवा मन्दिरके उद्घाटन 
की रस्म हो जाने ओर उसमें अपनी लायब्रेरी के व्यवस्थित 
किये जानेपर भेरा ध्यान फिरसे उस ओर गया और मेने अनु- 
वाद की सुविधाके लिये इस ग्रन्थके सम्पूर्ण शब्दोका एक ऐसा 
कोश तैयार कराया जिससे यद्द मालूम होसके कि इस अप्न्थका 
कौनसा शब्द इसी ग्रन्थमें, तथा समन्तभद्रके दूसरे अन्थोमे 
कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त इुआ है, और फिर उसपरसे अर्थका 
यथार्थ निश्चय किया जा सके। क्योंकि मेरी यह धारणा है कि 
किसी भी अन्थ का यथार्थ अनुवाद प्रस्तुत करनेके लिये यह 
जरूरी दे कि उस प्रन्थके जिस शब्दका जो अर्थ स्वय ग्रन्थकार- 
ने अन्यत्र प्रहण किया द्वो उसे प्रकरशानुसार प्रथम अहदण करना 
चाहिये, वाद का अथवा उसकी अनुपस्थितिम वह अर्थ ज्षेना 
चाहिये जो उस अन्थकारके निकटतया पूर्वचर्ती अथवा उत्तरबर्ती 
आचार्यादिके द्वारा ग्ृहीत हुआ हो | ऐसी सावधानी रखने पर 
ही हम अलुबादकों यथार्थरूपमें अथवा यथार्थताके बहुत ही 
निकट रूपमें अ्रस्तुत करनेके लिये समर्थ हो सकते है । अन्यथा 
(उक्त सावधानी न रखनेपर ) अलुवादमें प्रन्थकारके प्रति 
अन्यायका होना सम्भव है, क्योंकि अनेक शब्दोंके अथ्थ द्रव्य- 
ज्षेत्र-काल-भावके अथबा देश-कालादिकी परिस्थितियोंफे अलनु- 
सार बदलते रहे हैं, और इसलिये सर्वधा यह नहीं कद्दा जा 


प भाष्यके निर्माण की कथा ६ 


सकता कि जिस शब्दका जो अथ आज रूढ है हजार दो 
हजार बे पहले भी उसका वही अथ था । यदि. किसी शब्दका 
जो अथ आज रूढ दे वह हजार दो इजार वप पहले रूढन ह। 
तो उस समयके बने हुए अ्न्थका अनुवाद करते हुए यदि 
उस शब्दका आजके रुढ अथमे अनुवाद करने लगें 
तो वह अवश्य ही उस प्रन्थ तथा ग्रन्थकारके प्रति अन्याय होगा । 
डढाहरणुके लिये 'पाप (खं) डी? शब्द को लीजिये, उसका 
रूढ अथे आजकल 'धूतः अथवा दम्भी-कपटी-जैसा हो रहा है; 
परन्तु स्वामी समन्तभद्र के समय में इल शब्दका ऐसा अथ नहीं 
था । उस समय 'ाप॑ खंडयतीति पाख॑ंडीः? इस निरुक्तिके अनुसार 
पापके ख़ण्डन करनेके लिये प्रवृत्त हुए तपरवी साधुओंके लिये 
यह शब्द आमतौरपर व्यवह्मत होता था-चाह वे साधु स्वमत- 
के हो या परमतके $8। ओर इसलिये स्वामी समस्तभद्रने अपने 
इस धर्मशास्त्रमे 'पापरिडमृढता” का जो लक्षण 2९ दिया हू उसका 
आशय इतना ही है कि,“अमुक विशेपणोंसे विशिष्ट जो 'पाखडी! 
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के मूलाचार (भ्र० ४) में “रततबड़-चरग-तावसां-परिहत्तादीय- 
अएयुपासडा” वाक्यके हारा रक्तपटादिक साधुशोकों श्रन्य मतके 
पाखण्डी बतलाया हैं, जिसप साफ घ्वनित है कि तब स्व (जैन) 
मत के तपस्पथी साधु भी 'पाखण्डी' कहलाते थे। और इसका सम- 
र्थन श्रीकुन्दकुन्दके समयसारकी 'पखस्डियलिगाणि य गिह्क्ति- 
गाणि य वहुप्पयाराणि! इत्यादि गाथा न० ४३८ प्रादि से भी 
होता है, जिनमें पासण्डी लिझ्भुकों अनगार-साधुधो (निग्नेन्थादि- 
मुनियो) का लिड्भ बतलाया है| साथ ही, सम्राट खारवेलके शिला- 
लेखसे भी होता है, जिसमें उसे सव्वपासंडपूजकों! लिखा है । 

>< सम्रथा रम्भहिसाना ससारावतंवर्तिनाम्‌ | 
पाखण्डिनापुरस्कारो जैय पापण्डि-मोहनम्‌ ॥। 


१० समीचीन-धर्मशास्त्र 


है वे वस्तुतः पाखणडी ( पापके खण्डनसे प्रवृत्त होनेवाले तपस्वी 
साधु) नहीं, उन्हे पाखडी समककर अथवा साधु-गुरुकी बुद्धिसे 
उनका जो आदर सत्कार करना है उसे 'पाखडिमूढ” कहते है। 
यहाँ पाखण्डी? शब्दका प्रयोग यदि धूते, दस्मी, कपटी अथवा 
भूठे (मिथ्यादृष्टि) साधु-जैसे अर्थमें लिया जाय, जैसा कि कुछ 
अनुवादकोने लिया है, तो अथेका अनर्थ हो जाय और “पाषणिड- 
मोहनस्‌? पदमे पड़ा हुआ 'पाखरिडम! शब्द अनर्थक ओर 
असम्बद्ध ( )९०॥४६॥४०४] ) हरे । क्‍योंकि इस पदका अथे 
है पाखसण्डियोके विषयम मूढ होना अर्थात्‌ पाखडीके वास्त- 
विक * स्वरूपको न सममककर अपाखण्डियो अथवा पाखंड्या- 
भासोंकोी पाखण्डी मान लेना ओर वैसा मानकर उनके साथ 
तदूरूप आदर-सत्कारका व्यवह्दर करना । इस पदका विन्यास 
प्रन्थमे पहलेसे प्रयुक्त ठिवता-मूढम! पदके समान द्वी हे, जिसका 
आशय है कि जो 'देवता नहीं है-राग-ह पस मर्ल'न देवताभास 
है-उन्हें देता समझना और वैसा समझकर उनकी उपासना 
करना ! ऐसी द्वाल्मतमे 'पाखण्डिनः शब्दका अथ 'घूर्त” जैसा 
करनेपर इस पदका ऐसा अथे द्वो जाता दवै कि 'धूर्तोंके विषयमें 
मूह द्वोना अर्थात्‌ जो धूते नहीं है उन्हे धूत समझना और वैसा 
सममकर पनके साथ आदर-सत्कारका व्यवहार करना ओर यह 
अर्थ किसी तरह भी संगत नहीं कह्द जा सकता । इसीसे एक 
विद्वानको खींच-तान करके उप्त पदका यह अर्थ भी करना पढ़ा 


+* पाखण्डीका वास्तविक स्वरूप वही है जिसे ग्रन्थकारमहोदय ने 
'तपस्वी? के निम्न लक्षणमें समाविष्ट किया है। ऐसे ही तपस्वी 
पापों का खण्डन करनेमें समर्थ होते हैं-- 
विषयाज्ञावशातीतोी... निरारम्भोषपरिभरहः ॥ 
जान-ध्यानन्तपोरल(क्त)स्तस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥ 


भाध्यके निर्माण की कथा ११ 


के मरम्मत फे अं 90 पके शक ४ 32 0 दी लव लत 
है कि--पासरिडनामुपदेशेन तंगत्तां च मोहन॑ मिथ्यातमिति पाख॑- 
रिड्मोहन॑ गुरुमूढतेत्यर्थ:??क्त्रथौत्‌-पाखस्डियोंके उपदेशसे और 
उनकी संगतिसे जा मोहन-सिथ्यात्व होता है उसे 'पाखरिड- 
मोहन” कहते है, जिसका आशय गुरुमृढताका है। परन्तु इस 
अथका भी प्रन्थ-सन्दर्भके साथ कोई मेल नहीं बैठता । अस्तु ). 
अपनी उक्त धारणाके अनुसार ही मैने प्रकृत प्रन्थका एक 
अच्छा मूलानुगामी प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य लिखनेका 
संकल्प किया था और सन्‌ १६३६ मे 'समाधि-तंत्र” को प्रकाशित 
करते हुए उसके साथसे वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमालामे प्रकाशित 
होनेवाले श्रथोम उसकी भी विज्ञप्ति कर दी थी; परन्तु वीरसेवा 
मन्दिर्मे उत्तरोत्तर कार्यका भार इतना वढ़ा कि में बराबर अन- 
वकाश से घिरा रहने लगा और इसलिये भाष्यका संकल्पित कार्य 
जो बहु-परिश्रम-साध्य होनेके साथ-साथ चित्तकी स्थिरता और 
निराकुलताकी खास अपेक्षा रखता है, बराबर टलता रहा । उसे 
इस तरह अनिश्चित कालके लिये टलता देखकर मुमे बडा खेद 
होता था और इसलिये मैने अपनी ६४ वीं वर्ष गांठ के दिन-- 
मेंगसिर सुदी एकादशी वि० संवत्‌ १४६८ को यह दृढ़ प्रतिशा 
को कि मैं अगली वर्षगांठ तक स्वामी समन्‍्तभद्गकके _किसी भी 
पद-वाक्यका अनुवादादि काय प्रतिदिन अवश्य किया करूँ गा- 
चाहे वह कितने ही थोड़े परिमाणमे क्यो न हो। और इस प्रतिज्ञा 
के अनुसार उसी दिन (ता० २६ नवम्बर सन्‌ १६४१ शनिवार- 
को) इस धर्मशास्त्रका नये सिरेसे अनुवाद प्रारम्म कर दिया, 
जो सामान्यतः १ मई सन्‌ १६४२ को पूरा हों गया । इसके वाद 
स्वयम्भू-तोत्रके अनुवादको लिया गया और वह भी कोई छद्द 


छदेखो, सिद्धान्तशास्त्री प० गौरीलाल-द्वारा अनुवादित झौर सम्पा- 
दित रत्नकरण्डश्रावकाचार । 


श्र समीचीन-धम शास्त्र 


महीनोंमें पूरा हो गया | इस तरह प्रतिज्ञा बद्ध होकर मैं एक वर्षमें 
दो अन्धथोंके अनुवादोकों प्रस्तुत करनेमे समर्थ हो सका। 
साथ ही, समन्तभद्र-भारतीके सभी उपलब्ध भ्रन्थोंका एक पूरा 
शब्दकाष भी तैयार करा लिया गया, जिससे अनुवाद-कार्यमे 
“बड़ी मदद मिली । इसके पश्चात्‌ युक्‍त्यनुशासन' के अनुवादकों 
भी हाथमें लिया गया था और वह एक तिहाईके करीब हो भी 
चुका था, परन्तु वह अजुवाद द्गिस्बर जैन परिपद कानपुरके 
अधिवेशनकी भेंट होगया-वहाँ बक्स के साथ चोरी चला गया ! 
“इससे चित्तकों बहुत आघात पहुँचा और आगेको अनुवादकी 
अद्ृत्ति ही रुक गई । 
कुछ वर्ष बाद घटी एक घटनाके कारण मेरा ध्यान फिरसे 
भाष्यकी ओर गया और यह खयाल पैदा हुआ कि बड़े पैमाने 
पर नहीं तो छोटे पैसानेपर ही सही, जीवनके इस लक्ष्यकी शीघ्र 
पूरा करना चाहिये--इससे बहुतोंका हित होगा | तदनुसार कितने 
ही पद्योके अनुवाद के साथ “व्याख्या? को लगा दिया गया और 
शेप के साथ जल्दी उसे लगा देनका विचार स्थिर किया । साथ 
ही, भाष्यके कुछ अंशोको, नमूनेके तौरपर, मूज्षके साथ अने- 
कान्त पाठकोंके सामने रखना भी शुरू कर दिया, जिससे उन्हे 
'इसके स्वरूपादिका ठीक परिचय प्राप्त हो सके, वे इसकी उपयोगिता 
एवं विशेषताका-अनुभव कर सकें और अनुभवी विद्वानोंसे 
ज्ुटियोकी सूचना तथा व्याख्यादिके स्वरूप-सम्बन्धमें कोई सुझाव 
भी मिल सके, जिसके लिये उनसे निवेदन किया गया था। 
भाष्यके कुछ अंश उस समय अनेकान्तके ७ थे बर्षकी किरण 
६ से १२ (सन्‌ १६४४) में प्रकाशित हुए थे, जिन्हे देखकर बहुतसे 
विद्वानों तथा अन्य सज्जनोने पसन्द किया था और भाष्यके 
विषयमें अपनी उत्कंठा व्यक्त करते हुए उसे जल्दी पूरा करके 
अकाशित करनेकी प्रेणाएँ भी की थीं, परन्तु उनके निर्माण और 


भाध्यके निमोंण की कथा श्र 


प्रकाशनका कास फिर कुछ परिस्थितियोंकेवबश--खासकर पुरातन 
जेनवाक्यसूची तथा स्वयम्भूस्तोत्रादिकी मारी विस्तृत प्रस्तावनाओं 
और दूसरे महत्वके खोजपूर जरूरी लेखों के लिखने एवं अन्थोके 
प्रकाशनमे प्रव्ृत्त होने के कारण--रुक गया सन्‌ १६५२ के मार्च 
मासमे निर्मानियाकी बीमारीसे उठकर उस कामकों फिरसे हाथमें 
लिया गया और अनेकान्तमे 'समन्तभद्र-चचनाम्ृत” रूपस उसके 
दूसरे अशोको देना भी प्रारम्भ किया गया | इतनेमे ही १३ अग्रेल 
- को वह पसिद्ध तांगा-दुर्घटना घटी जिसने प्राणोंको ही संकटमें 
डाल दिया था। इस दुधेटनासे कान और भी खड़े हो गये और 
इसलिये अस्वस्थ दशामे भी भाषग्यके तय्यार अशोको प्रकाश मे 
जाने आदिका कार्य यथाशक्य जारी रक्ख़ा गया ओर जिन 
कारिकाओकी व्याख्या नहीं लिखी जा सकी थी उनमेसे अनेक 
को मात्र अनुवादक साथ ही प्रकाशित कर दिया गया--बादका 
यथासमय तत्सम्बन्धी व्याख्याओकी पूर्ति होती रही। इस तरह 
अनेक विष्न-बाधाओको पार कर यह भाष्य सन्‌ १६४५३ के 
उत्तराद्धमे बनकर समाप्त हुआ है। ओर यों इसके निर्माणमे १२ 
बे लग गये--संकल्प के पूरा होनेमे तो २० बर्षसे भी उपरका 
समय सममभ्रिये | में तो इसे स्वामी समन्तभद्॒के शब्दोंमे “अल्लघ्य 
शक्ति भवितव्यता' का एक विधान ही समभता हूँ ओर साथ ही 
यह भी सममता हूँ कि पिछली भीषण तॉगा दुघेटनासे जो मेरा 
संत्राण हुआ है वह ऐसे सत्संकल्पोको पूरा करनेके लिये ही हुआ 
है। अतः इस पन्थरत्नको वर्तमान रूपमे प्रकाशित देखकर मेरो 
प्रसन्षताका होना स्वाभाविक है और इसके लिये मै गुरुदेव स्वामी 
समन्‍्तभद्गका बहुत आभारी हूँ जिनके वचनो तथा आराधनसे 
मुम्ते बराबर प्रकाश, धेये और बल मिलता रहा है। 
वीरसेवामन्दिर, दिल्ली 
फाल्युत कृष्णा दादशी, स० २०११ जुगलकिशोर मुख्तार 





आकिथन 


स्वामी समन्तभद्र मारसतव्ष के महान नीतिशास्त्री और 
सत्त्वचिन्तक हुए हैं। जैन दशेनिकोमे तो उनका पद अति उच्च 
आना गया है । उनकी शैली सरल, संक्षिप्त और आत्मानुभवी 
सनीषी जेली है | देवागम या आप्तमीमांसा और युक्‍त्यनुशासन 
'उनके दशेनिक भ्रन्थ हैं । किन्तु जीवन और आचारके सम्बन्धसे 
भी उन्होने अपने र॒त्नकास्ड-आवकाचारके रूप-मे अद्भुत देन दी 
है। इस प्रन्थमे केवल १५० श्लोक है। मूलरूपमे इनकी संख्या 
यदि कम थी तो कितनी कम थी, इस विषयपर भ्रन्थके वत्तेमान 
सम्पादक श्रीजुगुलंफिशोरजी ने विस्तृत चिचार किया है। उनके 
मतसे केवल सात कारिकाएँ संदिग्ध है। सम्भव है माठ्चेतके 
अध्यधशतककी शैली ५२ इस ग्रन्थकी भी श्लोक संख्या रही 
हो। किन्तु इस प्रश्नका अन्तिम समाधान तो प्राचीन हस्तलिखित 
अतियोंका अनुसंधान करके उनके आधार पर सम्पादित प्रामाणिक 
संस्करणसे ही सम्यकृतया हो सकेगा, जिसकी ओर विद्वान 
सम्पादकने भी संकेत किया है ( प्रृ० ८७ ) 

समन्तभद्गंके जीवनक्े विपय से विश्वसनीय तथ्य बहुत कम 
ज्ञात है। प्राचीन प्रशस्तियोंसे ज्ञात होता है किचे उरगपुरके 
राजाके राजकुमार थे जिन्होंने ग्रहस्थाश्रमीका जीवन भी बिताया 
था । यह उरगपुर पाण्व्य देशकी प्राचीन राजधानी जान पढ़ती 
है, जिसका उल्लेख कालिदासने भी किया है (रघुवंश, ६।४६, 
अथोरगाख्यस्थ युरत्य वाथ ) । ६७४ डैं० के गड्वल ताम्र शासनके 
अनुसार उरगपुर कावेरीके दक्षिण -तटपर अवस्थित था (एपि० 
३०, १५१०२,)। भ्री गोपालनने इसकी प्रहचान त्रिशिरापल्लीके 


१६ समीचीन-घम शास्त्र 


समीप उर्य्यूरसे की है जो प्राचीन चोलवंशकी राजधानी थी ! 
कहा जाता है कि उरगपुरमे जन्म लेकर बड़े होनेपर जब शान्ति 
वर्मा (समन्तभद्गका गृहस्थाश्रमका नाम) को ज्ञान हुआ तो 
उन्होने काचीपुरमे जाकर दिगस्वर नग्नाटक यतिको दीक्षा ली 
ली और अपने लिद्धान्तोके प्रचारके लिये देशके कितने हो भागों 
की ल्ात्रा की | आचाये जिनसेन ने समन्तभद्र की प्रशसा करते हुए 
उन्हे कवि, गमक, वादी ओर वाग्सी कहा है । अकलक ने समनन्‍्त- 
भद्र के देवागम अन्थ की अपनी अप्टशती विदृत्ति से उन्हें भव्य 
अद्वितीय लोकचक्तु कद्द है। सचमुच समन्तभद्र का अनुभव बढ़ा 
चढ़ा था। उन्होने लोकजीवन के राजा-रंक उच्च-नीच, सभी 
रस्‍्तोंको आँख खोलकर देखा था ओर अपनी परीक्षणात्मक बुद्धि 
ओर विवेचना-शक्तिसे इन सबको सम्यक्‌ दशन, सस्यक्‌ आचार 
ओर सम्यक्‌ ज्ञानकी कसौटी पर कसकर परखा था। इसी/लये 
विद्यानन्दस्वामीने ग्रुवत्यनुशासनकी अपनी टीकामे उन्हें 'परीक्षे 

क्षण? (परीक्षा या कस्तीटी पर कसना ही है आँख जिसकी ) को 


साथ क उपाधि प्रदान की | 
स्वामी समन्तभद्रने अपनी विश्वलोकोपकारिणी वाणीसे न 


केवल जैन मागकी सव ओरसे कल्याणकारी वनानेकः प्रयत्न 
किया ( जन॑ वत्म॑ समन्तभद्रमभवद्भद समन्तान्मुहु ), किन्तु 
बिशुद्ध मानवी दृष्टिसे भी उन्होने मनुष्यकों नैतिक धरातल पर 
प्रतिप्ठित करनेके लिये बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया । उनके इस 
दृष्टिकोएमे मानवमात्रकों रुचि हो सकती है । समन्तभद्गकी 
दृष्टिमे मनकी साधना, हृदयका परिवतेन सच्ची साधना है, वाह्य 
आचार तो आडम्बरोसे भरे हुए सी हो सकते हैं। उनकी गर्जना 
है कि मोही मुनिसे निर्माही गृहस्थ श्रेष्ठ है (कारिका ३३)। 
किसी ने चाहे चण्डाल-योनिसे भी शरीर धारण किया हो, किन्तु 
यदि उससे सम्यग्द्शेनका उदय होगया है, तो देवता ऐसे व्यक्ति- 


प्रस्तावना 


एक री ७-००. 


ग्रन्थ-परिचय 


स्वामि-समन्तभद्राचाये-प्रणीत इस समीचीन-धर्मशास्त्रमें 
आवकोको लक्ष्य करके उस धर्मका उपदेश दिया गया है जो कर्मो- 
का नाशक है और संसारी जीवोंको संसारके दुःखोंसे निकालकर 
उत्तम सुखोंमे धारण करनेवा्ा अथवा स्थापित करनेवाला है । 
वह धर्म सम्यग्दशेन, सम्यस्ञान और सम्यकचारित्रस्वरूप हे 
आर इसी क्रमसे आराधनीय है। दशेनादिककी जो स्थिति इसके 
प्रतिकूल है--सम्यकरूप न होकर मिथ्यारूपको लिये हुए है--वही 
अधमे है और वही संसार-परिश्रमणका कारण है, ऐसा आचार्य- 
महोदयने प्रतिपादन किया दहै। 

इस शास्त्रमे घर्मके उक्त ( सम्यग्दशनादि ) तीनों अंगोंका-- 
रनत्रयका--ही यत्किचित्‌ विस्तारके साथ वर्णन है और उसे 
सात अध्ययनोंमें विभाजित किया है । प्रत्येक अध्ययनमे जो 
कुछ वर्णन है उसका संक्षिप्त सार इस भ्रकार दै-- 

प्रथम अध्ययनमें सत्या्थ आप्त आगम और तपोभूृत्‌ ( गुरु ) 
कें त्रिमूहताराहित तथा अष्टमद्ह्दीन और अष्टअंगसहित श्रद्धान- 
को 'सम्यग्द्शनः बतलाया है; आप्त-आगम-तपस्वीके लक्षण, 
लोक-देव-पाखंडिमूढताओंका स्वरूप, ज्ञानादि अष्टमदोंके नाम 
और निःशंकितादि अष्ट अंगोंके महंत्वपूर्ण लक्षण दिये हैं। साथ 
ही यह दिखलाया है कि रांगके विना आप्त मगवानके हितोपदेश 


र्‌ समीचीन-घमेशास 


कैसे बन सकता है, अंगहीन सम्यग्दशन जन्मसंततिको नाश 
करनेके लिये कैसे समर्थ नहीं होता और ज्ञानादिसे कुछ हीन 
दूसरे धर्मात्माओंका अनादर करनेसे धर्मका ही अनादर क्‍्योंकर 
होता है। इसके सिच्राय,- सम्यग्दर्शनकी महिमाका विस्तारके 
साथ वर्णन दिया है ओर उसमे निम्नलिखित विशेषताओंका 
भी उल्लेख किया है-- 

(१) सम्यग्दशेनयुक्त चांडालको भी दिव! सममना चाहिये | 

(२) शुद्ध सम्यग्दष्टि जीव मय, आशा, स्नेह तथा लोभसे 
कुदेवों, कुशासत्रों ओर कुलिंगियों ( कुगुरुओं ) को प्रणाम तथा 
विनय नहीं करते। 

(३ ) ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्द्शन मुख्यतया 
उपासनीय है, वह मोक्ष॒मांगमें खेवटियाके सदश है और उसके 
विना ज्ञान तथा चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, बद्धि और फल्नोदय 
उसी तरद्द नहीं दो पाते जिस तरह बीजके अभावमें बृक्तकी 
उत्पत्ति आदि | है 

(४) निर्मोही ( सस्यग्दष्टि ) ग्रहस्थ मोक्षमार्गी है परन्तु 
मोद्दी ( मिथ्यादृष्टि ) मुनि मोक्षमार्गी नहीं; और इसलिये मोही 
मुनिसे निर्मोद्दी गृहस्थ श्रेष्ठ हे । 

(४ ) सम्यग्दर्शनसे शुद्ध हुए जीव, अन्नती होने पर भी, 
नारक, तियेच, नपु सक, और स्त्री-पर्यायको धारण - नहीं करते, न 
दुष्कुलॉमें जन्म लेते हैं, न विक्ृतांग तथा अल्पायु होते हैं और 
न व्रिद्रीपनेको ही पाते है। पक 8 

दितीय अध्ययनमें सम्यग्ज्ञानका लक्षण देकर उसके विषयभूत 
प्रथमानुगोग, करणानुयोग, चरणातुयोग और द्रव्यानुयोगक़ा 
सामान्य स्वरूप दिया है। 

तीधरे अध्ययनमें सम्यकचारित्रके धारण करनेकी पात्रता और 
आवश्यकताका वर्णन करते. हुए उसे.हिंसा, असत्य, -चोरी, ैथुन्न- 


्रस्तावना ः३ 


सेवा और परिप्रहरूप पापप्रशालिकाओंसे विरतिरूप बतलाया है। 
साथ ही, चारित्रके 'सकल” ओर “विकत्न! ऐसे दो भेद करके 
'और यह जतलाऋर कि सकलचारित्र सर्वसंगविरत मुनियोंके 
होता है ओर विकलचारिन्र परिग्रहसहित भ्रहस्थोंके, ग्रहस्थोंके 
-योग्य विकलचारित्रके वारह भेद किये हैं, जिनमें पॉच अगुब्नत, 
तीन शुणक्रत ओर चार शिक्षात्रत शामिल्र है। इसके वाद हिंसा, 
असत्य, चोरी, कामसेवा और परिग्रदरूप पॉच पापोंके स्थृतररूप 
से त्यागकों 'अगुब्रतः वतलाया है और अहिसादि पाँचों अगु- 
ब्रतोका स्वरूप उनके पाँच-पॉच अतीचारों सद्दित दिया है। साथ 
ही यह प्रतिपादन किया है कि सद्य, मांस और मधुके त्याग- 
सह्दित ये पंचअगुच्नत गृहस्थोके 'अष्ट मूलगुण' कहलाते है । 
चौथे अध्ययनमें दिग्ग्रत, अनर्थदण्डब्रव और भोगोपभोग- 
परिमाण नामसे तीन शुणुब्रतोंका उनके पाँच-पॉच अतिचरों- 
सहित कथन है; पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुः श्रुति और 
प्रमादचर्या ऐसे अनर्थदंडके पॉच भेदोका वर्णन है और भोगो- 
पोगकी व्याख्याके साथ उसमें कुछ विशेष त्यागका विधान, 
ब्रतका लक्षण और यमनियसका स्वरूप भी दिया है। _ 
” योचव अध्ययनर्मं देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास 
वैय्यावृत्य नामके चार शिक्षात्रतोका, उनके पॉच-पाँच 
अतीचारोंसद्वित, वर्णन है। सामायिक और प्रोषधोपवासके कथन- 
में कुछ विशेष कर्तव्योंका भी उल्लेख किया है और सामायिकके 
समय यृहस्थको “चेलोपसूष्ट मुनि? की उपसा दी है । वैय्यावृत्यसें 
संयमियोंकों दान देने ओर देवाधिदेवकी पूजा करनेका भी 
विधान किया है ओर उस दानके आहार, ओषघ, उपकरण, 
आवास ऐसे चार भेद किये है। 


छुटे अध्ययनमें अनुष्ठानावस्थाके निर्देशसहित, सल्लेखना 


४ समीचीन-धममंशाज 


( समाधिमरण ) का खरूप ओर उसकी आवश्यकताकां ग्रति-, 
पादन करते हुए, संक्षेपमें समाधिमरणकी विधिका उल्लेख किया 
है और सल्लेखनाके पॉच अतीचार भी दिये है। अन्त सद्धर्म- 
के फलका कीतेन करते और उसे निःश्रेयस तथा अभ्युदय सुख- 
रूप बतलाते हुए, निःश्रेयस तथा अभ्युदय सुखके स्वरूपका कुछ 
दिग्दर्शन भी कराया गया है | 

सातवें अध्ययनमें श्रावकके उन ग्यारह पद़ोका स्वरूप दिया 
गया है जिन्हें प्रतिमा” भी कहते हैं और जिनमें उत्तरोत्तर 
प्रतिमाओंके गुण पूर्वपूवंकी श्रतिमाओंके संपूर्ण गुणोंको लिये हुए 
होते हैं ओर इस तरह पर क्रमशः विवृद्ध होकर रहते है। इन 
प्रतिमाओंमें छठी प्रतिमा 'रात्रिमोजनत्याग” बतलाई गई है। 

इस तरह इस शास्त्रमे श्रावकोंके अनुष्ठानयोग्य धर्मका जो 
वर्णन दिया है वह बडा ही हृदयप्राही, समीचीन, सुखमूलक 
ओर प्रामाणिक है। ओर इसलिये प्रत्येक गृहस्थको, चाहे वह 
पुरुष हो या स्त्री, अवश्य द्वी इस प्रंथका भल्ते प्रकार अध्ययन 
और मनन करना चाहिये | इसके अनुकूल आचरण निःसन्देह 
कल्याणका कर्ता है और आत्माको बहुत कुछ उन्नत तथा स्वाधीन 
'बनानेमें समये है । प्रन्थकी भाषा भी बड़ी ही मधुर, प्रोह और 
अथेगौरवको लिये हुए है। सचमुच ही यद्द भन्थ धर्मग्रन्थोंका एक 
छोटासा पिटारा है ओर इसलिये इसका रत्नकरण्ड” या 'रत्न- 
करंडक' नाम भी बहुत ही साथेक जान पड़ता है | समीचीन 
धर्मकी .देशनाको लिये हुणेहोनेसे इसका प्रमुख नाम 'समीचीन- 
धर्मशास्त्र” है । है 

यद्यपि, टीकाकार ओर वाद्रिज जैसे आचार्योने 'करण्डकः 


शब्दके प्रयोगों द्वारा इस अन्थको एक छोटासा पिटारा बतलाया 
है तो भी श्रावकाचार-विषयका दूसरा कोई भी अन्थ अभी तक 


भस्तावना ष्र्‌ 


ऐसा नहीं मिल्रा जो इससे अधिक वढ़ा ओर साथ ही अधिक 
प्राचीन हो| । प्रकृत-विपयका अलग और स्व॒तन्त्र भ्रन्थ तो शायद्‌ 
इससे पहलेका कोई भी उपलब्ध नहीं हैं । पुरुपार्थसिद्ध्युपाय, 
चारित्रसार, सोमदेव-उपासकाध्ययन, अमितगति-डपासकाचार, 
वसुनन्दिश्रावकाचार, सागारघर्मारत, और लाटीसंहिता आदिक 
जो असिद्ध अन्य है वे सव इसके वादके ही बने हुए हैं। और 
इसलिये, उपलब्ध जैनसाहित्यमें, यदि इस अंथको प्रथम 
आवकाचार' का नाम दिया जाय तो शायद्‌ कुछ भी अठुचित 
न होगा । छोटा होने पर भी इसमें श्रावकोंके लिये जिन सल्लक्ष- 
शान्वित धर्मर्त्नोका सम्रह किया गया है वे अवश्य ही बहुमूल्य 
है। और इसलिये यह प्रंथ आकारमे छोटा होनेपर भी मूल्यमे 
बड़ा है, ऐसा कहनेमे जरा भी संकोच नही होता । टीकाकार प्रमा- 
चंद्रने इसे “अखिल सागारमार्ग (गृहस्थधर्म) को प्रकाशित करने- 
चाला निर्मल 'सूर्य! लिखा है और श्रीवादिराजसूरिने “अक्षय्य- 
सुलावह” विशेपण॒के साथ इसका स्मरण किया है। 
| श्रीकुन्दबुन्दाचार्यके “चारित्रपाहुड” “में श्रावकोके सयमाचरणको 
प्रतिपादन करनेवाली कुल पाँच गाथाएँ है जिनमें ११ प्रतिमाओ्ो तथा १२ 
ज्तोके नाममात्र दिये हैं--उनका स्वरूपादिक कुछ नही दिया और न 
व्रतोके अतीचारोका ही उल्लेख किया है । उमास्वाति महाराजके तत्त्वार्थ- 
सुन्रमे ब्रतोके अतीचार जरूर दिये हैँ परन्तु दिग्त्तादिकके लक्षणोका तथा 
अनर्थदंडके भ्ेदादिका उसमें अभाव है भौर श्रहिसाव्रतादिके जो लक्षण 
दिये हैं वे खास श्रावकोको लक्ष्य करके नहीं लिखें गये। सल्लेखनाका 
स्वरूप और विधि-विधानादिक भी उसमे नही हैं । ग्यारह प्रतिमाप्रोके 
कथन तथा और भी कितनी ही वातोंके उल्लेखसे वह रहित है, और इस 
तरह उसमें भी श्रावकाचारका बहुत ही सक्षिप्त वर्णन है। 


दर समीचीन-शर्म शास्त्र 


प्रत्थपर सन्देह,. 

कुछ लोगोंका खयाल है कि यह्‌ की उन स्वामी समन्तभद्रा- 

चार्यका बनाया हुआ नहीं है जो कि जैन समाजमें एक वहुत बड़े 

प्रसिंद्र विद्यत होगये हैं और जिन्होंने दिवागम? (आप्तमीमांसा) 
' जैसे अद्वितीय और अपूब तके-पूर्ण तात्त्विक प्रंथोकी रचना की 
है; बल्कि 'समंतभद्रर नामके अथवा ससन्तभद्गके नामसे किसी 
दूसरें ही विद्वानका बनाया हुआ है,ओर इस लिये अधिक प्राचीन 
भी नही है । परन्तु उनके इस खयाल अथवा सदेहका क्‍या 
कारण है ओर किस आधार पर वह स्थित है, इसका कोई रसंपष्ट- 
प्रमाण अभीतक उनकी ओरसे उपस्थित नहीं हुआ. मात्र, कुछ 
कल्पनाएँ की गई हैं जिनका पहले यथा समय निरसन किया 
जा चुका है | फिर भी इस व्यर्थके संदेहको दूर करने, उसकी 
संभावनाको मिट देने और भविष्यमें उनकी संततिको आगे न 
चलने देनेके लिये यहाँ पर कुछ प्रमाणोंका उल्लेख कर देना - 
अर पढ़ता है ओर नीचे उसीका यत्किचित्‌ प्रयत्न किया 
जाता है-- 

(१) ऐतिहासिक पर्यालोचन करनेसे इतना जरूर मालूम द्ोता 
है कि समन्तभद्र? नामके दो चार विद्यद्‌ और भी हुए हैं; परंतु 
उनमे ऐसा एक भी नहीं था जो स्वामी” पदसे विभूषित अथवा 
इस विशेषणसे विशेषित हो; बल्कि एक तो लघु समंतभद्रके नामसे 
अभिष्दित है, जिन्होंने अष्टसहस्ली पर “विषम-पदतालर्यटीका? 
नामक एक वृत्ति(टिप्पणी) लिखी है। ये विद्वान स्वयं भी अपने 
को 'लघुसमंतभद्र' प्रकट करते है। 
यथा-- , 

देव॑ स्वानिनमगलं विद्यानंदं अर॒म्य निजमकत्या | 

व्वृिरोग्यष्टसहल्ीविषमपद लघुसमंतभद्रोहस्‌ ॥ 





प्रस्तावना | 


दूसरे 'चिक समन्तभद्र' कहलाते हैं। आराके जेचसिद्धान्तभ- 
वनकी सूचीमें चिकसमंतभद्रस्तोत्र” नामसे जिस पुस्तकका उल्लेख 
है वह इन्दींकी वनाई हुईं कही जाती है ओर उसको निकलवाकर 
देखनेसे मालूम हुआ कि वह वही स्तुति है जो 'जैनसिद्धान्तभा- 
स्कर” प्रथम सागकी ४थी किरणमें 'एक ऐतिहासिक स्तुतिःके नाम 
से प्रकाशित हुई हैं और जिसके अन्तिम पद्यमे उसके रचयिताका 
नाम माघनंदिव्रिती! दिया है इससे चिकसमंतभद्र उक्त माघनंदीका 
ही नामान्तर जान पड़ता है । कर्णाटक देशके एक कनड़ी विद्यान- _ 
से भी मुझे ऐसा ही मालूम हुआ है। वर्णी नेमिसागरजीने भी 
अपने एक पत्रमे सूचित किया है कि “इन माधनंदीके लिये 'चिक्त 
समन्तभद्र! या 'लिघु ससन्तभद्र! यह नाम इधर ( दक्षिणमें ) रूढ 
है। (चिकः शब्द का अथ भी लघु या छोटेका है 7” आश्चये 
नहीं, जो उक्त लघु समंतमद्र ओर यह्‌ चिक्र समंतभद्ग दोनों एक 
ही व्यक्ति हो,ओर माघनंदि-बत्रती भी कहलाते हो | माघनंदि-ब्रती 
नामके एक विद्वान 'अमरकीतिं? आचार्यके शिष्य हुए है, ओर 
उक्त ऐतिहासिक स्तुतिके आदि-अन्तके दोनों पद्मोंमे 'अमर” शब्द 
का खास तोरसे प्रयोग पाया जाता है | इससे ऐसा मालूम होता 
है कि समचठ: ये ही माघन दि-त्रती अमरकी्ति आचायेके शिष्य 
थे और उन्होंने असर' शब्दके प्रयोग-्ारा, उक्त स्तुतिसे, अपने 
गुरुका नाम-स्मरण भी किया है। यदि यह ठीक हो तो इन 
माघनंदि-त्रती अथवा चिक्क समन्तभद्रकों विक्रमकी चौदहवीं 
शताब्दीका विद्वान समकना चाहिये; क्योंकि माचनंदि-अतीके 
शिष्य ओर अमरकीतिके प्रशिष्य भोगराजने शक संवत १२७७ 
(बि०सं० १४०२) में शांतिनाथ जिनेश्वरकी एक सूर्तिको--जों 
आजकल रायदग ताल्लुके के दफ्तरमे मोजूद है--अतिष्ठित 
कराया था, जैसा कि उक्त मूर्तिके लेख परसे प्रकट है £। 


£ देखो, साउथ इंडियन जैनिज्म? भाग दूसरा, पृष्ठ ५७। 


८ समीचीन-धम्मेशास्त्र 


. तीसरे गेरुसोप्पे ९ के समन्तभद्र थे, जिनका उल्लेख ताल्लुका 
कोप्प जि० कद्दरके एडेहल्लि जैनवसतिसे मिले हुए चार ताम्र 
शासनोंमें पाया जाता है #। इन ताम्रशासनोंसें आपको 'गेरु 
सोप्पे | -समन्तभद्र-देव' लिखा है। पहला ताम्रशासन आपके 
ही समयक्रा--शक सं०१३४५ का--लिखा हुआ है ओर शेष 
आपके प्रशिष्य, अथवा आपके शिष्य गुणभट्के शिष्य,वीरसेनके 
समयादिकसे सम्बन्ध रखते है । 

चौथे अभिनव समन्‍्तभद्गर”के नामसे नामांकित थे।इन अभिनव 
समन्तभद्र मुनिके उपदेशसे योजन-अ्रेष्ठिक बनवाये हुए नेमीश्वर 
चैत्यालयके सामने कांसीका एक मानस्तंभ स्थापित हुआथा,जिसका 
उल्लेख शिमोंगा जिलान्तर्गत सागर तल्लुकेफे शिलालेख न॑० ५४ 
में मिलता है 7 । यह शिलालेख तुलु, कोंकण आदि देशोंके राजा 
देवरायके समयका है ओर इसलिए मि०लेविस राइस साहबने इसे 
ई० सन्‌ १५६० के करीबका वतलाया है । इससे अ्भिनव समंत- 
भद्र किस समयके विद्वान्‌ थे यह सहजहीमें मालूम हो जाता दहै। 
पाँचवें एक समन्तभद्ग भट्टारक थे, जिन्हे जैनसिद्धान्तमास्कर- 
द्वारा प्रकाशित सेनगणकी पट्टावलीमें, अभिनव सोमसेन' 








>< दक्षिण भारतका यह एक खास स्थान है जिसे क्षेमपुर भी 
कहते हैं और जिसका विद्येष वर्णंत सागर ताल्लुके के ५५ में शिला लेखसें 
पाया जाता है । प्रसिद्ध गिश्सोप्पे-प्रपात? (ए&७ ६ ) भी इसी स्थान- 
के नामसे नामाकित हैं। देखो & ८, प्रा की भूमिका । 

# देखो, सन्‌ १६०१ में मुद्रित हुई, 'एपिग्रेफिय! कर्शाटिका (छोडा- 
शा89ए॥8 (७०४८४ ) की जिल्द छठीमें, कोप्प ताल्लुकेके लेख न० २१ 
२२, २३, २४ । 

| पहले २१ नवरके ताम्रशा[सनमें “गेरसोप्पेयः” ऐसा पाठ दिया है । 

+ वेखो, 'एपिग्रेफिया कर्णाटिका', जिल्द भ्राठवी । ६ 


अस्तावना ६ 


भट्टारकके पद्शिष्य 'जिनसेन” भद्टारकके पट्ट पर प्रतिष्ठित दोने- 
बाल्ते लिखा है | साथ ही, यह भी सूचित किया है कि ये अमिनव 
सोमसेन गुणमद्रभट्टारकके पट्टशिष्य थे। गुशभद्ग भद्टारकके पह- 
शिष्य सामसेनभट्टारकका बनाया हुआ 'धर्मेरसिक' नामका 
एक जैवर्शिकाचार ( त्रिवर्णाचार ) अन्थ सत्र प्रसिद्ध है--वह 
आद्वित भी हो चुका हे--और इसलिये ये समन्तभद्र भद्टारक उन्हीं 
सोमसेन भट्टारकके प्रपट्टशिष्य थे जिन्होंने उक्त त्रिवर्णाचारकी 
रचना की है, ऐसा कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता। सोम- 
सेनका यह त्रिवर्शाचार विक्रम संवत्‌ १६६७ में बनकर समाप्त 
हुआ है। अतः इन समंतभद्र भद्टारकको विक्रमकी सतरहवीं 
शताब्दीके अन्तिम भागका विद्यन्‌ समझना चाहिये । 

छुठे 'गृहस्थ समन्तभद्गर थे जिनका समय बविक्रमी प्रायः 
१७वीं शताब्दी पाग जाता है। वे उन गृहस्थाचार्य नेमिचन्द्रके 
भतीजे थे जिन्होने प्रतिष्ठा तित्षक” नामके एक ग्रन्थकी रचना को 
है और जिस '“नेमिचद्रसंहिता? श्रथवा 'निमिचंद्र-प्रतिष्ठापाठ” भी 
कहते है और जिसका परिचय अप्रेल सन्‌ १६१६ के जेनहिलिपीमे 
दिया जा चुका है । इस भ्न्थमें समंतसद्रको साहित्यरसका प्रेमी 
सूचित किया है और यह बतल्ाया है कि ये भी उन लोगोंमें 
शामिल थे जिन्होंने उक्त अन्थके रचनेकी नेमिचंद्रसे श्राथना की 
थी। सभव,है कि पूजाविधि! नामका अन्य जो “दिगम्बरजैन- 
अन्थकर्तो और उनके ग्रन्थ” नामकी सूचीमें दजे है वह इन्हींका 
बनाया हुआ ह्ो। हे 

(३ ) रलकरंडके प्रणंता आचाय समन्तमद्रके नामके साथ 
लघु,” 'चिक्त, गेरुसोप्पे,' अमिनव? या भिद्वाएरक' शब्द ज्ञगा 
हुआ नहीं है ओर न अन्थमें उनका दूसरा नाम कहीं 'माघनदी? 
दी सूचित किया गया है; वल्कि प्रन्थकी संपूरग संधियोंमे--दीका- 
मे भी--उनके नामके साथ स्वामी” शब्द लगा हुआ है ओर 
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कल 
यह वह पढ है जिससे 'देवागम? के कर्ता महोदय खास तौरसे 
विभूषित थे और जो उनकी महती भ्रतिष्ठा तथा असाधारण 
भद्दत्ताका द्योतक है| वड़े-बढ़े आचार्यों तथा विद्वानोंने उन्हें प्रायः 
इसी ( स्वामी ) विशेषण॒के साथ स्मरण किया है और यह विशे- 
घण भगवान समन्तभद्रके साथ इतना रूढह जान पढ़ता है कि 
'उत्तके नामका प्रायः एक अंग हो गया है। इसीसे कितने ही बड़े- 
बड़े विद्वानों तथा आचार्योने, अनेक स्थानॉपर नाम न देकर, 
केवल स्वामी? पढके प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया दे 
और इससे यह वात सहज ही समममे आ सकती है कि स्वासी' 
रूपसे आचार्यमहोदयकी कितनी अधिक प्रसिद्धि थी। 

ऐसी द्वालतम यह ग्रंथ ल्घुसमंतभद्रादिका बनाया हुआ न 
होकर उन्हीं समस्तभद्ग स्वामीका वनाया हुआ प्रतीत होता है जो 
“देवागम? नामक आप्तमीसासाप्रथके कर्ता थे । 

(३) 'राजावलिकथे' नामक कनड़ी अंथर् भी, स्वामी समन्त- 
भद्रकी कथा देते हुए, उन्हें 'रत्नकरण्ड' आदि अन्थोका कर्तो 
लिखा है| यथा-- 

“आ भावितीयेकरन्‌ अप समन्तमद्रस्वागिगलु पुनक्षेगोप्डु 
तपर्सामथ्यदि चतुरहुलचारणालम पढेहु रलकरण्डकादिविनागम- 
पुराणम॑ पेल्लि स्थाह्मदवादियल आगि त्माविय्‌ ओडेदरु |” 


' देखो-वादिराजकृत पाह्वनाथचरितका स्वामिनश्चरित तस्व 
इत्यादि पद्म त० १७, १० आश्ञाधरकृत साग्रारघर्मामृत और अनगार- 
धर्मामृतक़ी टीकाओके स्वाम्युक्ताएमूलगुणपक्षे, इतिस्वामिमतेन दर्श- 
मिको भवेत्‌, स्वामिमतेनत्विमे ( अ्रतिचारा: ), अत्राह स्वामी यथा, तथा 
च॑ स्वामिसूक्तानि! इत्यादि पद, न्यायदीपिकाका “तदुक्त' स्वामिभिरेव? 
इस वाक्यके साथ देवागमकी दो कारिकाओका अ्रवतरण झौर श्रीविद्या- 
नदाचार्यक्षत अष्टसहल्ती श्रावि ग्रन्थोके कितने ही पद्य तथा वावय । 
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“(,४ ) विक्रमकी १३ वीं शताव्दीके विद्वान पं० आशाधरजी- 
ने अनगारधर्मासत और सागरधर्माझतकी स्वोपज्ञटीका ( भव्य- 
कुम्ुदचं द्रिका) में स्वामी समन्तभद्गके पूरे अथवा सत्तिप्त (स्वामी) 
नामके साथ रत्नकरंडके कितने ही पद्योका--अर्थात्‌ उन प्रद्मोका 
जो इस ग्रन्थके प्रथम अध्ययनमे नं० ४, २२, २३, २४, ३२० पर; 
तृतीय अध्ययनमे नं० १६, २०, ४४ पर; छठे अध्ययनमे नं०७ 
पर और ७ थे अध्ययनसे नं० २, ६ पर दर्ज है--उल्लेख किया 
है। और कुछ पर्योको--जो प्रथम अध्ययन न० १४, २१, ३२, 
४९ पर पाये जाते हैं--बिना नामके भी उद्घृत किया है। इन 
सब पद्मोंका उल्लेख उन्हाने प्रमाणरूपसे--अपने विषयको पुष् 
करनेके अर्थ अथवा स्वामी समन्तभद्गका अमतविशेष प्रदर्शित 
करनेके लिये ही किया है । अनगारधर्मा स़तके १६ वें पद्यकी टीका 
में, आप्रका निर्णय करते हुए, आपने “श्राप्तोनोत्सबरदोषेणु” इत्यादि 
पद्म नं० / को आगसका वचन लिखा दे ओर उस आगमका 
कर्ता स्वामिसमन्तभद्रको बतलाया है। यथा--- 

“बेचते निरचीयते | कोतो ? प्त आप्रोत्तमः | .. कर्मात्‌ ! आग- 
मातू--“आफेनोतबदोपेण पवज़ेनागमेशिता | भक्तिव्य नियोगेन 
नान्‍्यथा ह्ाप्तता भवेत्‌ ॥? इत्यादिकात्‌ । कि विशिष्टत्‌ ? शिष्टानु- 
शिष्टात | शिष्टा आत्ोपदेशसंपादितशिक्षाविशेषाः स्वामिसमन्तभद्रा- 
दयः तेरनुशिष्टाद्गुरुपवक्रमेणोपदिष्टात्‌ ।” ४ 

इस उल्लेखसे यह बात भी स्पष्ट है कि विदृद्दर आशाधरजी 
ने रनकरंडक नामके उपासकाध्ययनकों आगसम्रंथ! प्रतिपादन 
किया है। अप जा कि 
एक स्थान पर आपने मूहताओंका निर्णय करते हुए, 'कथ- 
मन्यभेद स्वामिश्क्तमुपद्येत”' इस वाक्यके साथ रत्नकर॑डका 
क्याशास्नेहलोभाच्व” इत्यादि पद्म नं० ३० उद्धृत किया है और 
उसके बाद यह नतीजा निकाला है कि इस स्वामिसूक्तेके अनुसार 
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ही ठक्कुर ( अमृतचंद्राचाये ) ने भी लोके शास्त्रभात्रे” इत्यादि 
पद्की (जो कि पुरुषार्थसिद्ध्युपायका २६ वे नंवरका पय है ) 
घोपणा की है। यथा-- 


४ एतदनुसारेऐेव उक्कुरो3पीदमपाीव्‌-- 
लोक झास्त्रामासे समयामासे च दवताभास्त | 
नित्यमपि तत्त्ततुचिना कतव्यममूढ्दचप्टवस्‌ ॥ 
इस उल्लेखसे यह पाया जाता है कि पुरुषारथसिद्धचुपाय जैसे 
माननीय ग्रन्थमे भी रत्नकरंडका आधार लिया गया है ओर 
इसलिये यह प्रन्थ उससे भी अधिक प्राचीन तथा माननीय है । 


(४ ) श्रीपद्मप्रभ्रमल्धारिदेवने, नियमसारकी टीकामे, तथा 
चोक्त' श्रीतमंतमद्रस्वामिमि” “उक्त' चोपासकाध्ययने! इन वाक्योंके 
साथ रत्नकरंडके 'अन्यूनमनतिरिक्त” और “आलोच्यसवमेनः” नाम 

दो पद्म उद्धत किये हैँ, जो क्रमशः द्वितीय अध्ययनमें न० १ 

और छुठे अध्ययनमें न॑० ४ पर दर्ज हैं। पद्मप्रममलधारिदेवका 
अस्तित्व-समय विक्रमकी १२ वीं श॒ताव्दीके लगभग पाया जाता 
है। इससे यह अन्थ आजसे आठसौ वर्ष पहले भी स्वामिसमन्त- 
भद्रका बनाया हुआ माना जाता था, यह वात स्पष्ट है। 


(६) विक्रमकी ११ वीं शताब्दी (पूर्वाद्ध ) के विद्वान 
ओचामुण्डरायने “चारित्रचार? में रत्नकरंडका 'सम्यग्दशनशुद्धा:? 
इत्यादि पद्म न० ३४ उद्धत किया है। इतना ही नहीं वल्कि 
कितने ही स्थानोंपर इस भश्रन्थके लक्षणादिकाको उत्तम सममकर 
उन्हें शब्दानुसरणसह्दित अपने अ्रन्थका एक अग भी बनाया है 
जिसके दो नमूने इस प्रकार है-- 


तम्बन्दशनशुद्धः संतारशरीरभोगनिविण्णुः | 
पंचगुरुचरणशरणों दशानिकस्तत्त्वपथय्॒ह्मः | --रत्तकरड 
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पम्य्द्शुनशुदधश्च सवति |! --चारित्रसार 

उपस्तगें दुमिक्षे जरति रुजायां च निश्रतीकारे | 

धर्माय तनुव्मोचनमाहुः सललेखनामार्या! || --रत्तकरड 
5पस्त् दुभिक्षे जराति निःग्रतीकाररुजाया 

धर्माथ तनुत्यजनं तल्‍लेखना ! --चारित्रसार 


यह चारित्रसार! अन्थ उन पॉच-सात खास माननीय 
प्रन्‍्थोंमेंसे है जिनके आधारपर पं० आशाधरजीने सागरधर्मामृत- 
की रचना की है, ओर इसलिये उसमे रत्नकरंडके इस प्रकारके 
शब्दानुसर्णसे रत्नकरंडकी महत्ता, आचीनता और मान्यता 
ओऔर भी अधिकताके साथ ख्यापित होती है । और भी कितने ही 
प्राचीन भ्नन्‍्थोमें अनेक प्रकारसे इस ग्रन्थका अनुसरण पाया 
जाता है, जिनके उल्लेखको विस्तारभयसे यहाँ छोड़नेके लिये में 
मजबूर हूँ--मात्र त्ि० की छठी शताव्दीके विद्वान आचार्य- 
श्रीपूज्यपादकी 'सर्वार्थसिद्धि' का नामोल्लेख कर देना चाहता 
हैँ, जिसपर समन्तभद्गके इस प्रन्थ-प्रभावकी भी स्वतन्त्र लेख-द्वारा 
स्पष्ट किया जा चुका है| । साथ दी सिद्धसेनके न्यायावतारः का 
भी नाम ले देना चाहता हूँ, जिसमें इस प्रन्थका 'आप्तोपज्ञ” पद्म 
( न० ६ ) उद्घृत पाया जाता है औरजिसके इस उद्धरणकों भी 
स्पष्ट किया जा चुका है | 


$ वे प्रन्थ इस प्रकार हें--१ रत्नकरडइ, २ सोमदेवकृत-यणस्ति- 
लकान्तगंत उपासकाध्ययत, ३ चारित्रसार, ४ वसुनदि-श्रावकाचार, 
५ श्रीजिनसेनकृंत झ्रादिपुराण, ६ दत्त्वार्थयूत्र श्रादि । 

१ देखो, 'सर्वार्भसिद्धिपर समन्‍्तभद्गका प्रभाव) नामक लेल भनेकान्त 
वर्ष ५ किरण १०-११ पृष्ठ ३४६-३५२ 

+ देखो, अनेकान्त वर्ष ६, कि० दे पु० १०२-१०४ 
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(७) श्रीवादिराजसूरि नामक्े, सुप्रसिद्ध विद्यद आचार्यने 
अपना 'पाश्वेनाथवरितः शक संवत्‌ ६४७ में बनाकर समाप्त 
किया है। इस अन्थमे साफ तौरसे दिवागम” और 'रत्नकरडक 
दोनोंके कर्ता स्वामी समन्तभद्रको, ही सूचित, किया है। यथा-- 

'स्वामिनर्चरित तस्‍्य कस्य'नो, क्त्मियावह | 
देवागमेन सर्वज्ों येनाद्यापि, प्रदश्येते ॥ 
५८ ७. ., ४ 
त्यागी स्‌ एवं योगीन्द्रो येनाक्षय्यच्रुखावह: | 
अगिने भव्यता्थाय दिष्टों रत्नकरण्डकः ॥ 

अर्थातू--उन स्वामी ( समंतभद्ग ) का चरित्र किसके लिये 

विस्मयकारक नहीं है जिन्होंने देवागम” नामके अपने प्रवचन- 
'झरा आज भी सर्वज्ञको प्रदर्शित कर रक्खा है। 2८ 2८ वे ही 
योगीन्द्र ( समतभद्ग ) त्यागी (दानी) हुए हैं जिन्होंने सुखार्थी 
भव्यसमूहके लिये अक्षयसुखका कारणभूत धर्मरत्नोंका पिटारा-- 
'एलनकरंड” नामका घर्मशाख-दान किया है। 
इन सब प्रमाणोंकी मौजूदगीमें इस प्रकारके संदेहको कोई 
अवसर नहीं रहता कि, यह ग्रन्थ देवागम? के कर्ता स्वामी 
समन्तभद्गको छोड़कर दूसरे किसी समन्तभद्रका बनाया हुआ है, 
अथवा आधुनिक है। खुद प्रन्थका साहित्य भी इस संदेहमें हमे 
कोई सद्दायता नहीं देता | वह विषयकी सरलता आदिकी दृष्टिसे 
प्राय: इतना ग्रोढ़, गंभीर, उच्च और क्रमबद्ध है कि उसे स्वामी 
समन्तभद्गका साहित्य स्वीकार करनेमें ज़रा भी दिचकिचाहट नहीं 
होता । अन्यभरमें ऐसा कोई कथन भी नहीं' है जो आचारये- 
महोदयके दूसरे किसी म्रन्थके विरुद्ध पड़ता हो, अथवा जो जैन- 
सिद्धान्तोंके ही प्रतिकूल हो ओर जिसको प्रचलित करनेके लिये 
किसीकी भगवान, समन्तभद्गका सहारा लेना पढ़ा हो। ऐसी 
हालतमें और उपयुक्त प्रमाणोकी रोशनीमें इस वातकी तो कल्पना 
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भी नहीं.हो सकती कि इतने सुदूरभूत कालमें--डेढ हजारवर्षसे 
भी पहले--किसीने बिना वजह ही स्वामी समंतभद्रके नामसे इस 
प्रन्थकी रचना की हो, और तबसे अबतक, अन्थके इतना अधिक 
नित्यके परिचयर्से आते ओर अच्छे-अच्छे अनुभवी विद्वानों 
तथा आचार्योके हाथोंमेसे गुजरनेपर भी, किसीने उसकी लक्षित 
न किया हो | इसलिये प्रन्थके कर्ताविषयका यह संपूर्ण संदेह 
निर्मल जान पढ़ता है। 
जद्दाँवक मै सममता हूँ और मुमे मालूम भी हुआ है, लोगों 
के इस संदेहका प्राय. एक ही प्रधान कारण है और वह यह है 
कि, पन्यमें उस तकपद्धति! का दर्शन नहीं होता जो समन्तभद्र- 
के दूसरे तकंग्रधान प्रन्थोंमे पाई जाती है ओर जिनमें अनेक 
विवादम्रस्त विषयोंका विषेचन किया गया है--सशयात्रु लोग 
समन्तभद्ग-हवारा निर्मित होनेके 'कारण इस अन्थको भी उसी 
रंगमे रंगा हुआ देखना चाहते थे जिसमे वें देवगमादिकको देख 
रदे हैं। परन्तु यह उनकी भारी भूल तथा गहरा अ्रम्र है। मालूम 
होता है उन्होंने श्रावकाचारविषयक जैन साहित्यका कालक्रमसे 
अथवा ऐतिहासिक दृष्टिसे अवलोकन नहीं किया ओर न देश 
तथा समाजकी तात्कालिक स्थिति पर द्वी कुछ विचार किया है। 
यदि ऐसा होता तो उन्हे मालूम हो जाता कि उस वक्त--स्वामी 
समन्तमद्रके समयमे--ओऔर उससे भी पहढिले श्रावक लोग प्रायः 
साधुमुखापेक्षी हुआ करते थे--उन्हें स्वतन्त्ररूपसे अन्थोंको 
अध्ययन करके अपने मार्गका निश्चय करनेकी ज़रूरत नहीं 
होती थी; बल्कि साधु तथा मुनिजन दी उस वक्त, धर्म विषयमें, 
उनके एक भात्र पथप्रदर्शक होते थें। देशमें उस समय मुनिजनों- 
की-खासी बहुलता थी ओर उत्तका प्रायः हर॒वक्तका सत्समागस 
बना रहता -था । इससे गृहस्थ जोग -धर्मश्रवणके लिये उन्हींके 
पास जाया करते थे और धर्मकी व्याख्याको सुनकर उन्हींसे अपने 
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लिये कभी कोई ब्रत, किसी खास ब्रत अथवा त्रतसमूहकी याचना " 
किया करते थे। साधुजन भी श्रावकोंकी उनके यथेष्ट कतेव्यकर्म- 
का उपदेश देते थे, उनके याचित ब्रतकी यदि उचित सममभते थे 
'तो उसकी गुरुमंत्रपृरषक उन्हें दीक्षा देते थे और यदि उनकी 
शक्ति तथा स्थितिके योग्य उसे नहीं पाते थे तो उसका निषेष कर 
देते थे; साथ द्वी जिस ब्रतादिकका उनके लिये निर्देश करते थे 
उसके विधिविधानकों भी उनकी योग्यताके अनुकूल द्वी नियंत्रित 
कर देते थे। इस तरह पर गुरुजनोंके द्वारा धर्मोपदेशकी सुनकर 
धर्मानुष्टानकी जो कुछ शिक्षा श्रावकोंको मिलती थी उसीके अनुसार 
चलना वे अपना धर्म--अपना कतेव्यकर्म--सममते थे, उसमें 
“चूंचरा? (कि, कथ्थ इत्यादि ) करना उन्हें नहीं आता था, 
अथवा यों कह्ये कि उनकी श्रद्धा ओर भक्ति उन्हें उस ओर 
( संशयमाग की तरफ ) जाने द्वी न देती थी। आवकोंमें सर्वत्र 
आज्ञाप्रधानताका साम्राज्य स्थापित था और अपनी इस प्रवृत्ति 
तथा परिणतिके कारण ही वे लोग श्रावक | तथा श्राद्ध ; कहलाते 
(१) छ्णोति गरुर्वादिश्यो धर्मसिति श्रावक: --सागार ध० टी० 
जो गुरु भ्रादिके मुखसे धर्म श्रवण करता है उसे श्रावक ( सुननेवाला ) 
कहते हे ।? 
3; (२) सपत्तदसणाई पयदियह जइजणा सुझेई य । 
सामायारि परम॑ जो खल्ु त सावगं विन्ति ॥ -आवकमप्रज्नप्ति 
जो सम्यग्दशशनादियृक्त गृहस्थ प्रतिदिन मुनिजनोके पास जोकर परम 
सामाचारीको ('साधु तथा गृहस्थोके श्राचारविज्येषको ) श्रवरा करता है 
उसे “आ्रावक” कहते हैं ।? 
श्रद्धासमन्वित अथवा श्रद्धा-गुख-युक्तको “श्राद्र/ं कहते हैं ऐसा 
हेमचन्द्र तथा श्रीधरादि आचायोंने प्रतिपादन किया है। मुनिजनोंके 
श्राचार-विचारमे श्रद्धा रखनेके कारण ही उनके उपासक “लश्ाड़” 


कहलाते थे । 
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<> 





थे | उस-बत्त तक आवकपमसे अथवा स्वाचार-विषयपर श्रावकोंः 
में तर्कंका आय: प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाना आचार्यों 
का परस्पर इतना मतभेद ही हो पाया था जिसकी व्याख्या करने 
अथवा जिसका सासजस्य स्थापित करने आदिके लिये किसोको; 
तक-पद्धतिका आश्रय ल्ेनेकी ज़रूरत पड़ती | उस वक्त तकेका 
प्रयोग प्राय: स्वपस्मतके सिद्धान्तों तथा आप्तादि विवादस्रस्त, 
बविपयोंपर ही होता था । वे ही तककी कसौटीपर चढ़े हुए थे, 
उन्हींकी परीक्षा तथा निर्ंयादिके लिये उसका सारा प्रयास था। 
और इसलिये उस वक्तके जो त्कप्रधान प्रन्थ पाये जाते है वे 
प्राय: उन्हीं विषयोको लिये हुए है। जहाँ विवाद नहीं होता वहाँ 
तर्कका कास भी नहीं होता | इसीसे छन्द, अलंकार, काव्य, कोश, 
व्याकरण, वैद्यकं, ज्योतिषादि दूसरे कितने हो विषयोंके पन्थ 
तकंपद्धतिसे प्रायः शुन्य पाये जाते है। खुद स्वामी समन्तभद्र 
का स्तुतिविद्या ( जिनशतक ) नामक प्रन्थ भी इसी कोटिमें स्थित 
है--स्वामीके द्वारा निर्मित होनेपर भी उसमें दिवागमः--जैसी 
तकीप्रधानता नहों पाई जाती--बह एक कठिन शब्दालंकारपधान 
प्रन्य है और आचायमहादयके अपूबे काव्यकौशल, अद्भुत व्या* 
करणपाण्डित्य ओर अद्वितीय शब्दाधिपत्यको सूचित करता है। 
रख्नकरड? भी उन्ही तकंप्रधानतारहित अन्थोंमेस एक ग्रन्थ हैं 
ओर इसलिये उसकी यह तकंदीनता सदेहका कोई कारण नहीं 
हो सकती; ओर फिर ऐसा भी नहीं कि रस्नकरण्डमें तकसे 
बिल्कुल काम ही न लिया गया हो। आवश्यक तकंको यथावसर 
बरावर स्थान दिया गया है जिसका, जरूरत होने पर, अच्छा 
स्पष्टीकरण किया जा सकता हैँ। यहाँ सृचनारूपमे ऐसे कुछ 
पद्मयोंक नम्वरोंको नोट किया जाता है जिनमे तकसे कुछ काम 
लिया गया दे अथवा जा तकदरृष्टिको लक्ष्यसे लेकर लिखे गये 
हे “४, र, ६, २१, २६, २७, २६, 2३, ४७, ४८, ४३ श््‌ 
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३६७, ७०, ८१, ८२, ८४ से ८५६, ६५, १०२, १२३। ऐसा कोई 
नियम भी नहीं है जिससे एक प्रन्थकार अपने संपूर्ण प्रन्थोंमें 
एक ही पद्धतिको जारी रखनेके लिये वाध्य हो सके। नाना 
विषयोंके प्रन्थ नाना अकारके शिष्योंको लक्ष्य करके लिखे जाते 
हैं और उनमें विषय तथा शिष्यरुचिकी विभिन्नताके कारण 
लेखनपद्धतिमें भी अक्सर विभिन्‍नता हुआ करती है। यह दूसरी 
बात है कि उनके साहित्यमें प्रौढृता, श्रतिपादनकुशलता और 
शब्दविन्यासादि कितनी ही वातोंकी परस्पर समानता पाई जाती 
हो और इस समानतासे 'रत्नकरण्डः भी खाली नहीं है । 


यहाँ पर ग्रन्थकठ्‌ त्व-सम्बन्धमे इतना और भी प्रकट कर 
देना उचित मालूम होता है कि मिस्टर बी० लेविस राइस साहब 
ने, अपनी “इन्स्क्रिप्शन्स ऐद श्रवणबेल्गोल” नामक पुस्तककी 
भूमिका रत्नकरंडकके सल्लेखनाधिकार-सम्बन्धी “उपसर्गे 
दुर्भिक्षे . / इत्यादि सात पद्मोंको उद्धृत करते हुए, लिखा है 
कि यह 'रनकरंडक' “आयितवर्मा? का बनाया हुआ एक प्रस्थ 
है। यथा-- 

पक प०् 7 एशणियाक्षाए8 ्' जाली ध०ए धात5 अंर०0 
पधा59ए65 ४0 068/ 5 ०280 $धव6११४०७ 206 072 #0॥0४ए!7॥४ 
728 06 66807७४070 0० ॥ 7 076 सर 2ताधट्वाधा09:9, 8 ज़0ा: 
89 #प्रां-रशा।॥ा4 

परन्तु आयितवर्म्मा कौन थे, कब हुए हैं और कहाँसे अथवा 
किस जगहकी अन्थप्रतिपरसे उन्हें इस नामकी उपलब्धि हुई 
इत्यादि बातोंका भूमिकामें कोई उल्लेख नहीं है। हाँ आगे चल्नकर 
स्वामी समन्तभद्रको भी 'रत्नकरंड” का कर्ता लिखा है और यह 
बताया है कि उन्होंने पुनर्दीक्षा क्ञेनेके पश्चात्‌ ,इस अन्थकी 
रचना की है-- 





है] 
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7... इ्शाधानिगाहता4 वएंहए १३ धत्या सरा9, ०ण7७05६6 
6 रिवावाशंश्राधातंशंत्र & जल जंपहभा, ऐप्था5$ & 0800॥6 
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यद्यपि आयितवर्स्मा? यह नाम बहुत ही अश्रुतपूवे जान 
भ्रड़ता है ओर जहाँ तक मैंने जैन साहित्यका अवगाहन किया 
है मुके किसी भी दूसरी जगहसे इस नामकी उपलब्धि नहीं हुई । 
तो भी इतना संभव है कि 'शान्तिवर्माः की तरह आयितब्मा' 
भी समन्तभ॒द्गके गृहस्थजीवनका एक नामान्तर हो अथवा शान्ति- 
वर्म्माकी जगह गलतीसे ही यह लिख गया हो। यदि ऐसा कुछ 
नहीं है तो उपयु क्त प्रमाण-समुच्चयके आधार पर मुझे इस कहने 
में जरा भी संकोच नहीं हो सकता कि राइस साहबका इस ग्रन्थ 
को आयितवर्म्माका बतत्ञाना बिलकुल गलत ओर भ्रममूलक है, 
उन्हे अवश्य ही इस उल्लेखके करनेमें कोई ग़ल्नतफ़हमी अथवा 
विप्रतिपत्ति हुई है। अन्यथा यह अन्थ स्वामी समन्तमद्रका ही 
बनाया हुआ दै ओर उन्हींके नामसे प्रसिद्ध है। 

प्रसन्‍तताका विषय है कि उक्त पुस्तकके ट्वितीय संस्करणमें, 
जो सन्‌ १६२३ में प्रकाशित हुआ है, राइस साहबकी उक्त गलती 
का सुधार कर दिया गया है और साफ तौर पर 'रत्नकरण्डक 
आफ समन्तभद्र (्‌ सशांगगधदवात्रातवराट। छत ध्ल्‍रणाधाए0808 ) 


शब्दोंके द्वारा 'रत्नकरंडक' को समन्तभद्रका ही प्रन्थ स्वीकार 


कया है । 
नया सन्देह 


कुछ वर्ष हुए प्रोफ़ेसर हीरालालजी जैन एम० ए० ने जिन 
इतिहासका एक विलुप्त अध्याय” नामक निवन्ध लिखा था, जो 
जनवरी सन्‌ १६४४ को होने वाले अखिल भारतवर्षीय प्राच्य 
सम्मेज्नके १२ वें अधिवेशन पर वनारसमें पढ़ा गया था। इस 
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निबन्धर्म प्रो० सा० ने थह प्रतिपादून किया है कि रत्तकरण्ड 
उन्हीं अन्यकार ( स्वामी समन्तभद्र ) की रचना कदापि नहीं हो 
सकती जिन्होंने आप्तमीमांसा लिखी थी; क्योंकि रत्नकरण्डके 
“बुत्पिपासा” नामक पद्ममें दोपका जो स्वरूप सममाया गया है 
वह आप्तमीमांसाकारके अभिग्रायानुसार हो दही नहीं सकता। 
ओर इस तरह प्रस्तुत अन्थ पर एक नये सन्देहको जन्म दिया है; 
क्योंकि दोनों प्रन्थ एक ही आचारयंकी कति माने जाते हैं। अस्तु, 
यह सन्‍्देह भी ठीक नहीं है। इस विषय पर मैने गहरी जाँच- 
पड़तालके बाद जो कुछ विचार तथा निर्णय स्थिर किया है | 
उसे नीचे दिया जाता है;--- 

र्नकरण्डको आप्तमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्गकी कृति ने 
बतलानेमें प्रोफेसर साहबकी जो सबसे बड़ी दत्नील ( युक्ति ) है 
वह यह है कि रत्नकरण्डके 'छुलिपासा? नामक पद्ममे दोषका जो 
स्वरूप सममाया गया है वह आप्तमीमांसाकारके अभिप्रायातु- 
सार हो ही नहीं सकता--अर्थात्‌ आप्तमीमांसाकारका दोषके 
स्वरूप-विषयमे जो अमिसत है वह रत्नकरण्डके वक्त पद्ममें 
वर्णित दोप-स्वरूपके साथ सेज्ञ नहीं खाता--विरुद्ध पड़ता है, 
ओर इसलिये दोनों अन्थ एक ही आचारयकी कृति नहीं हो 
सकते ।' इस दल्लीलको चरितार्थ करनेके लिये सबसे पहले यह 
माल द्वोनेकी जरूरत है कि आप्तमीमांसाकारका दोषके स्वरूप- 
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| यह विचार और निरंय उस चर्चाके बाद स्थिर किया गया है 
जो ग्रन्थके कतृ त्वविषयमें प्रोफेसर साहब तथा न्यायाचार्य पं० दरबारी- 
लालजी कोठियाके दरम्यान लेखो-प्रतिलेखो-द्वारा 'अनेकान्त' मासिकर्मे 
चार वर्ष तक चलती रही है भौर मेरे उस लेखका एक श्रद् है जो “रत्न« 
करण्डके कतृ त्वविषयमें मेरा विचार भौर निरांय” नामसे 'अनेकान्त' के 
बय € में किरण १ से ४ तर्क प्रकट हम्ना है। 





प्रस्तावना २१ 


पर मर ५ 60, द रमन कवर निक नकली, 
विषयमे क्‍या अभिमत अथवा अमिप्राय है और उसे प्रोफेसर 
साहबने कहाँसे अवगत किया है 7-भूल आप्तमीमांसापरसे £ 
आप्तमीमांसाकी टीकाओंपरसे ? अथवा आप्तमीमांसाकारके 
दूसरे प्रन्थोपरसे ? और उसके वाद यह देखना होगा कि रत्न- 
करण्डके 'बुत्पिपासा” नामक पयके साथ वह मेल खाता अथवा 
सह्ृत बैठता है या कि नहीं । 


,. ओफेसर साहबने आप्तमीमांसाकारके द्वारा अमिमत दोषके 
स्वरूपका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया--अपने अभिग्रायाजुसार 
उसका केवल कुछ संकेत ही किया है | उसका प्रधान कारण यह 
मालस होता है कि मूल आप्तमीमांसामे कहीं भी दोषका कोई 
स्वरूप दिया हुआ नहीं है। 'दोष'शब्दका प्रयोग छुछ पॉच कारि- 
काओ नं० ४, 6, ४६,६९२, ८० में हुआ है, जिनमेंसे पिछली तीन 
कारिकाओंमे बुद्धचसंचरदोष, वृत्तितोष और अतिज्ञादोष तथा 
देतुदोषका क्रमशः उल्लेख है, आप्तदोपसे सम्बन्ध रखनेवाली 
केवल ४थी तथा 5ठी कारिका हो है। ओर वे दोनों ही 'दोष! के 
स्वरूप-कथनसे रिक्त हे। ओर इसलिये दोषका अमिमत स्वरूप 
जाननेके लिये आप्तमीमांसाकी दीकाओं तथा आप्तमीमांसा- 
कारकी दूसरी कृतिओंका आश्रय क्ञेना होगा । साथ ही, श्रन्थके 
सदर्भ अथवा पूर्वापर-कथन-सम्बन्धको भी देखना होगा । 


टीकाओंका विचार-- , ॥॒ 
प्रोफेसर साहबने अन्थसन्द्भके साथ टौकाओंका आश्रय लेते 
हुए, अष्टसहस्लीटीकाके आधार पर, जिसमें अकलइझुगेवकी 
श्रष्टशती टीका सी शामित्र है, यह प्रतिपादित किया है कि 
दीषावरणयोहानिः इस चतुर्थी कारिका-गत वाक्य और 
'त लग्ेबाति निर्दोष:' इस छठी कारिकागत वाक्यमें प्रयुक्त 'दोपः 


श्र समीचीन-घधमेशाख् 


शब्दका अभिप्राय उन अज्ञान तथा राग-छेषादिक$ वृत्तियोसे है 
जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोसे उत्पन्न होती हैं ओर केवलीमे 
उनका अभाव होने पर नष्ट हो जाती हैं |। इस दृष्टिसे रतन- 
करण्डके उक्त छठे| पद्ममे उल्लेखित भय, समय, राग, ढेंष और 
मोह ये पाँच दोष तो आपको अस्त अथवा विरुद्ध मालूम 
नहीं पढ़ने; शेष छुधा, पिपासा, जरा, आतझ्ु ( रोग ), जन्म 
ओर अन्तक (मरण)इन छुदद दोषोंको आप असंगत सममते हैं-- 
उन्हे सर्वथा असातावेद्नीयादि अघातिया कर्मजन्य मानते है 
और उनका आप्त केवल्लीमे अमाव बतलाने पर अधातिया कर्मा 
का सत्व तथा उदय वर्तमान रहनेके कारण सैद्धान्तिक कठिनाई 
महसूस करते हैं $। परन्तु अष्टसहस्लीमे ही ह्वितीय कारिकाके 
अन्तर्गत “वियहादिमहोद्यः पदका जो अथे 'शवत्रिस्वेदलादि: 
किया है और उसे 'घातिक्षयज:'" बतलाया है उस पर श्रो० साहब- 
जे पूरी तौर पर ध्यान दिया मालूम नदी होता। 'शखबिस्वेद- 
लादि:? पद्सें उन ३४ अतिशयों तथा ८ प्रातिहायोंका समावेश है 
जो श्रीपूज्यपादके “नित्य॑ निःस्वेदर्त! इस भक्तिपाठगत अहेल्सतोत्र 
में वर्णित हैं । इन अतिशयोमे अद्देत्स्वयस्भूकी देह-सम्बन्धी जो 
१० अतिशय हैं उन्हे देखते हुए जरा और रोगके लिये कोई स्थान 
नहीं रहता और मोजन तथा उपसर्गके अभावरूप (सुक्त्युप॑ंमगौ- 
भावः) जो दो अतिशय हैं उनकी उपस्थितिमे कछुघा और पिंपासा 
के लिये कोई अवकाश नहीं मिलता | शेष “जन्म? का अभिप्राय 
पुनजेन्ससे और 'मरण! का अमिप्राय अपमृत्यु अथवा उस 
मरणसे है जिसके अनन्तर दूसरा भव (संसारपर्याय ) धारण 

के “दोषास्तावदज्ञान-राग-द्वेषादय उक्ता:” । 

कल (अष्टसहस्ली का० ६, पृ० ६२) 
| पनेकांल्त वर्ष ७, कि० ७-८, पृ० ६२ हे 
$ श्रनेकान्त बर्ष ७, कि० ३-४, पू० ३१ * 
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किया जाता है। घातिया कमके जय हो जाने पर इन दोनोंकी 
सम्भावना भी नष्ट हो जाती है। इस तरह घातिया कर्मोंके क्षय 
होने पर कुत्पिपासादि शेप छह्दों दोषोंका अभाव होना भी अष्ट- 
सहस्ती-सम्भत है, ऐसा समझना चाहिये। वसुनन्दि-वृत्तिमे तो 
दूसरी कारिकाका अर्थ देते हुए, “चुलिपाताजरारुजाउपमृत्वाद्यभावः 

इत्यथ/” इस वाक्यके द्वारा छुधा-पिपासादिके अमावकों साफ 
दौर पर विग्रद्ददिमहोदयके अन्तर्गत किया है, विग्नदह्मदि-महोदय 
को अमालुषातिशय क्िखा है तथा अतिशयको पूर्वावस्थाका 
अतिरेक वतलाया है। ओर छठी कारिकामे प्रयुक्त हुए निर्दोष! 
शब्दके अर्थमें अ व्द्या-रागादिके साथ क्ुधादिके अभावको भी 
सूचित किया है | यथा: 


“मिदोंप अविद्यारागादिविहितः चुदादिविहितो वा अनन्तः 
ज्ञानादितस्वन्धेन इत्यथः [” 

इस वाक्यमें अनन्तज्ञानादि-सम्बन्धेने पद चुदादिविरहितः: 
पदके साथ अपनी खास विशेषता एवं महत्व रखता है ओर इस 
बातको सूचित करता है कि जब आत्मामें अनन्तज्ञान, अनन्त 
दशेन, अनन्तसुख और अनन्तवीयंकी आविभूति होती है तब 
उसके सम्बन्धसे छुधादि दोषोंका स्वतः अभाव दोजाता है 
अथात्‌ उनका अभाव हो जाना उसका आलुषब्लिक फल है-- 
उसके लिये वेदनीय कर्मका अभाव-जैसे किसी दूसरे साधनके 
जुटने-जुटानेकी जरूरत नहीं रहती । और यह ठीक ही है; क्योंकि 
मोहनीयकर्मके साहचर्य अथवा सहायके बिना वेदनीयकर्म 
' अपना काये करनेमें उसी तरह असमर्थ होता है जिस तरह 
झानावरणकर्मके क्योपशमसे उत्पन्न हुआ ज्ञान वीर्यान्तरायकर्म 
का अनुकूल क्षयोपशम साथमें न होनेसे अपना कार्य करनेमें 
समथे नहीं होता; अथवा चारों घातिया कर्मोका अभाव हो जाने 


४ समीचीन-घम शास्र 


पर वेदनीयकरम अपना दुःखोत्पादनादि कार्य करनेमें उसी प्रकार 
असमर्थ होता है जिस प्रकार कि मिट्टी ओर पानी आदिके बिना 
बीज अपना अंकुरोत्पादन काये करनेमे असमथ होता हे । 
मोहादिकके अभावमें वेदनीयकी स्थिति जीवित-शरीर-जैसी न 
रहकर मृत-शरीर-जैसी हो जाती है, उसमे प्राण नहीं रहता 
अथवा जल्ञी रस्सीके समान अपना काय करनेकी शक्ति नहीं 
रहती । इस विषयके समर्थनमे कितने ही शास्त्रीय प्रमाण आप्त- 
स्वरूप, सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवार्तिक, श्लोकवार्तिक, आदिपुराण 
आर जयघवला-जैसे भ्रन्थोंपरसे परिडत दरबारीलालजीके लेखों- 
मे उद्धृत किये गये हैं$ जिन्हें ण्हों फिरसे उपस्थित करनेकी 
ज़रूरत मालूम नहीं होती | ऐसी स्थितिमे क्ुत्पिपासा-जैसे दोषों 
को सर्वथा बेदुनीय-जन्य नहीं कहा जा सकता--बेद्नीयकर्म 
उन्हें उत्पन्न करनेमें सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है । और कोई भी कार्य 
किसी एक ही कारझसे उत्पन्न नहीं हुआ करता, उपादान कारण 
के साथ अनेक सहकारी कारणोकी भी उसके लिये जरूरत हुआ 
करती है, उन सबका संयोग यदि नहीं मित्रता तो काये भी नहीं 
हुआ करता | ओर इसलिये केवल्ीमे छुधादिका अभाव मानने 
पर कोई भी सैद्धान्तिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। वेद्नीयका 
- सत्व और उदय वर्तमान रहते हुए भी, आत्मामे अनन्तज्ञान- 
सुख-वीर्यादिका सम्बन्ध स्थापित होनेसे वेदनीय कमेका पुदुगल॑- 
परमाणुपुन्न छुधादि-दोषोंको उत्पन्न करनेमे उसी तरह असमर्थ 
होता है जिस तरह कि कोई विषद्ग्य, जिसकी सारण शक्तिको 
मन्त्र तथा औषधादिके बल पर प्रक्षीण कर दिया गया हो, 
म्रारनेका का्ये करनेमें असमथे होता है। निःसत्व हुए विपक्रव्य 
के परमाणुओंकों जिस अकार विषद्गन्यके हीं परमाणु कहा 


; ,४ के भनेकान्त वर्ष/८ क्रिएा ४-५ पृ० १५६-१६१ 
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जाता है उसी अ्कार निःसत्व हुए बेदनीयकर्मके परमाणुओंको 
भी वेदनीयकमके ही परमाणु कहा जाता है, और इस दृष्टिसे 
ही आगसममें उनके उदयादिककी व्यवस्था को गई है। उसमें 
कोई प्रकारकी बाधा अथवा सैद्धान्तिक कठिनाई नहीं होती-- 
ओर इसलिये प्रोफेसर साहबका यह कहना कि च्षुधादि दोपोंका 
अमाव सानने पर अधातियाकमोके भी नाशका प्रसक्छ 
आता है'+ उसी प्रार युक्तिसगत नहीं हे जिस प्रकार कि धूमके 
अभमावसें अग्निका भी अमाव बतलाना अथवा किसी ओपध- 
, प्रयोगमें विषद्गरत्णकी मारणशक्तिके प्रभावहीन हो जाने पर विष- 
दृब्यके परमाणशुओंका ही असाव भतिपादन करना । अत्युत इसके, 
घातिया कर्मोंका अभाव होने पर भी णदि वेदनीयकमेफे उद्यादि- 
वश केवलीमें छुधादिकी वेदनाओंको और उनके निरसनाथे 
भीजनादिके प्रहणकी पग्रवृत्तियोको माना जाता है तो उससे 
कितनी ही दुर्निवार सैद्धान्तिक कठिनाइयाँ एवं बाधाएँ उपस्थित 
होती है, जिनमेंसे दो तीन नमूनेके तौर पर इस प्रकार हैं:-- 
(क) यदि असातावेद्नीयके उदय वश केवलीको भूख-प्यास- 
की वेदनाएँ सताती है, जो कि संक्लेश परिणामकी अधिनाभा- 
विनी है $, तो केवलीमे अनन्त सुखका होना बाधित ठद्दरता है। 
और उस दुःखकी न सह सकनेके कारण जब भोजन श्रहण 
किया जाता है तो अनन्तवीरय भी बाधित हो जाता है--उसका 
कोई मूल्य नहीं रहता--अथवा वीर्यान्तरायकर्मका अभाव उसके 
विरुद्ध पड़ता है। 
(ख) यदि छुघादि बेंदनाओंके उद्य-वश केवलीमें मोजनादि 
की इच्छा उत्पन्न होती है तो फेवलीके मोहकर्मका अभाव हुआ 
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नहीं कद्दा जा सकता; क्योंकि इच्छा ,मोहका परिणाम है। ओर 

सा सदूभावमें केवलित्वत भी नहीं बनता । दोनों परस्पर 
र्द्ध 

(ग) भोजनादिकी इच्छा उत्पन्न होने पर केवलीमे नित्य 
ज्लानोपयोग नहीं बनता, ओर नित्य ज्ञानोपयोगके न बन सकने 
पर उसका ज्ञान छुद्मस्थों (असवेक्ञों) के समान क्षायोपशमिक 
ठहरता दै--ज्ञायिक नहीं । और तब ज्ञानावरण तथा उसके 
साथी दशेनावरण नामके घातियाकर्मोका अभाव भी नहीं 
बनता ! 

(घ) वेदनीयकर्मके उदयजन्य जो सुख-दुःख होता है वह 
सब इन्द्रियजन्य होता है ओर केवलीके इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति 
रहती नहीं । यदि केवलीमें छुधा-तृषादिकी बेदनाएँ मानी 
जाएँगी तो इन्ह्रियज्ञानकी प्रवृत्ति होकर केवलज्ञानका विरोध 
उपस्थित होगा; क्योंकि केवलज्ञान और मतिज्ञानादिक थ्रुगपत्‌ 
नहीं होते । 

(४) छुधादिकी पीड़ाके वंश भोजनादिकी प्रवृत्ति यथारूयाव- 
चारित्रकी विरोधिनी है। भोजनके समय मुनिकी प्रमत (छठा) 
गुणस्थान होता है ओर केवली भगवान १३ थे गुणस्थानवर्ती 
होते हैं जिससे फिर छठेमे लौटना नहीं बनता। इससे यथा- 
ख्यातचारित्रको प्राप्त केवललीभमगवानके भोजनका होना उनकी 
चर्या ओर पदस्थके विरुद्ध पड़ता है | 

इस तरद छुधादिकी वेदनाएँ ओर उनकी प्रतिक्रिया मानने 

केवलीमें घातियाकर्मोका अभाव ही वटित नहीं दो सकेगा, 
जो कि एक बहुत बड़ी सैद्धान्तिक बाधा दागी । इसीसे छुघादिके 

- अभावकी 'पातिकमक्षयज.' तथा “अननाज्ञानादितम्बन्धजन्य! 
बतलाया गया है, जिसके. मानने पर कोई भी सैद्धान्तिक बाघा 
नहीं रहती । और इसलिये टीकाओंपरसे क्ुघादिका उन दोषोंके 


प्रस्तावना श्७ 


रूपसें निर्दिष्ट तथा फलित होना सिद्ध है जिनका केवली सगवान- 
में अमाव होता है। ऐसी स्थितिमें र्नकरण्डके उक्त छठे पद्यको 
छुतिपासादि दोषोंकी दृष्टिसे भी आप्तमीमासाके साथ असंगत 
अथवा विरुद्ध नहीं कहा जा सकता | 
प्रन्थके सन्‍्दर्भभी जाँच-- 

अब देखना यह है कि क्या प्रन्थका सन्दर्भ स्वयं इसके कुछ 
विरुद्ध पड़ता है ? जहाँ तक मैंने अन्थके सन्दर्भकषी जॉच की है 
ओर उसके पूर्वाउपर कथन समस्बन्धको मिलाया है मुमे उसमें 
कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसके आधार पर केवलीमें 
छुतिपासादिके सदूभावकों स्वामी समन्तभद्रकी मान्यता कहा 
जा सके | प्रत्युत इसके, अन्थकी प्रारम्भिक दो कारिकाओंमें जिन 
अतिशयोका देवागम-नभायान-चामरादि विभूतियोंके तथा 
अन्तर्वाक्ष-विग्रह्मदि-महोद्योंके रूपमे उल्लेख एवं सकेत किया 
गया है ओर जिनमे घातिक्षय-जन्य होनेसे छुत्पिपासादिके अभाव 
का भी समावेश है उनके विषयमे एक भी शब्द प्नन्थर्म ऐसा 
नहीं पाया जाता जिससे ग्रन्थकारकी दृष्टिमें उन अतिशयोंका 
केवली भगवानमे होना अमान्य समझा जाय । ग्रन्थकारमहोदयने 
भायाविषपि दृश्यन्ते! तथा 'दिव्यः सत्यः रिवोकस्लप्यस्ति' इन 
वाक्योंमे प्रयुक्त हुए 'अपिः शब्दके द्वारा इस बातको स्पष्ट घोषित 
कर दिया है कि वे अहेल्केवलीमे उन विभूतियों तथा विम्नद्गदि- 
महोदयरूप अतिशयोंका सद्भाव मानते है परन्तु इतनेसे ही वे 
उन्हे महान (पूज्य) नहीं सममते; क़्योंकि ये अतिशय अन्यत्र 
भायावियों (इन्द्रजातियों) तथा रागादि-युक्त देवोंमें भी पाये जाते 
हैं--भल्ते ही उनमे वे वास्तविक अथवा उस सत्यरुपमे न हों 
जिसमें कि वे क्षीणशकपाय अहेत्केवलीमें पाये जाते हैं। और 
इसलिये उनकी मान्यताका आधार केवल आगमाश्रित श्रद्धा ही 
नहीं है बल्कि एक दूसरा प्रवल आधार वह गुणज्ञता अथवा 


रश्द समाचान-धमशास्त्र 


कलीऑिडी अज- । 


परीक्षाकी कसौटी भी है जिसे लेकर उन्होंने कितने ही आप्तोंकी 
जॉच कीं है ओर फिर उस परीक्षाके फलस्वरूप वे वीरजिनेन्द्रके 
प्रति यह कहनेमें समर्थ हुए है कि 'वद् निर्दोष आप्त आप ही हैं? 
( त॒ ल्ग्रेवात्ति निर्दोष: ) साथ ही बुक्तिशास्त्राक्टिविवाकू! इस पद- 
के द्वारा उस कसीटीको भी व्यक्त कर दिया जिसके द्वारा उन्होंने 
आप्तोंके वीतराग॒ता और सर्वज्ञता जैसे असाधारण गुणोंकी 
परीक्षा की है, जिनके कारण उनके वचन थुक्ति ओर शास्त्रसे 
अधिरोधरूप यथार्थ होते है, ओर आगे सक्तेपमें परीक्षाकी तफ- 
सील भी दे दी है। इस परीक्षामे जिनके आगम-वचन युक्ति- 
शास्त्रसे अविरोधरूप नहीं पाये गये उन सर्वथा एकान्तवादियो- 
को आप्त न मानकर आप्तामिमानदग्ध! घोषित किया है। इस 
तरह निर्दोष वचन-अरणयनके साथ , स्वेज्ञता ओर वीतरागता- 
गुण्णोकी आप्तका लक्षण प्रतिपाढित किया है। परन्तु इसका 
यह अथ नहीं कि आप्तम दूसरे गुण नहीं हाते, गुण तो बहुत 
दवोते है किन्तु वे लक्षणात्मक अथवा इन तीन गुण्णोको तरह खास 
ताोरसे व्यावर्तात्मक नही, और इसलिये आप्तके लक्षणमे थे भल्ेद्दी 
ग्राह्म न हों परन्तु आप्तके स्वरूप-चिन्तनर्में उन्हें अआाह्म नहीं कहा 
जा सकता । लक्षण ओर स्वरूपमें बढ़ा अन्तर दै--लक्षण-निर्देश 
में जहोँ कुछ असाधारण गुणोंको दी प्रहण किया जाता है वहाँ 
स्वरूपके निर्देश अथवा चिन्तनमे अशेष गुणोंके लिये गुस्लाइश 
(अवकाश) रहती है। अतः अष्टसहस्नीकारने 'वियहादिमहोदयः” 
का जो अथ 'शख़निस्वेदलादि:' किया है ओर जिसका विवेचन 
ऊपर किया जा चुका है उस पर टिप्पणी करते हुए श्रो० साइबने 
जो यह लिखा है कि “शरीर सम्बन्धी गुण-धर्मोका प्रकट होना 
न होना आप्के स्वरूप-चिन्तनमें कोई महत्व नहीं रखते?'# वह 


: # भनेकान्त वर्ष ७ किरण ७-८ पृ० ६२ 


कि] 


प्रस्तावना बध 


क०ण५रभ.#ीजरच> कक 32 ९५७३. १७.४० 





ठीक नहीं है। क्योकि स्वय स्वामी समन्तभद्ने अपने स्वयस्भू- 
स्तोन्नमे ऐसे दूसरे कितने ही गु्णोंका चिन्तन किया है जिनमें 
शरीर-सम्बन्धी गुण-धर्मोके साथ अन्य अतिशय भी आगये 
हैं ।। और इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी 
समन्तभद्र अतिशयोको मानते थे और उन्तके स्मरण-चिन्तनकों 
महत्व भी हेतेथे। | 

ऐसी हालतमे आप्तमीमांसा? प्न्थके सन्दर्भभी इृष्टिसे भी 
आप्मये क्ुत्पिपासादिके अभावको विरुद्ध नहीं कह्य जा सकता 
ओर तब रत्नकरण्डका उक्त छुठा पद्य भी विरुद्ध नहीं ठहरता। 
हाँ, भ्ो० साहबने आप्तमीमासाकी ध्शवीं गाथाकों विरोधयें 


$ इस विपयके सूचक कुछ वावय इस प्रकार है-- 

(क) धरीररकिमप्रत्तर: प्रभोस्ते वालाकरश्मिच्छविरालिलेप २८। 
यस्याज्जलदनीपरिवेषभिन्त तमस्तमोरेरिव रहिसिभिन्न, ननाश बाह्य ** 

“* “३७ | समन्ततो5ज्भातसा ते परिवेषेश भूयसा, तमो बाह्ममपा- 
कीर्सा मध्यात्म ध्यानतेजसा €५ । यक्‍्य च मूर्ति: कनकमयीव स्वस्कुरदा- 
भाकृतपरिवेषा १०७ । शशिर्चिशुचिशुक्ललोहित सुरभितर विरजों 
निज वषु: | तव शिवमतिविस्नय यत्ते यदपि व वाइमनसीयमीहितम 
११३ । 

(ख) नभस्तल पललवगन्निव त्व सहक्तपत्रास्वुजगर्भचारे , पादाम्बुजे; 
पातितमारदपों भूमौ प्रजाना बिजहर्थ भूत्ये २६ । प्रातिहायंविभवे. परि- 
प्कृतो देहतो४पि विरतों भवानभूत्‌ू ७३। मात्रुपी प्रकृतिमम्यतीतवान्‌ 
देवतास्वपि न देवता यतः ७५ । पृज्ये म्रंहुः प्राञ्जलिदेवचक्रम्‌ ७६ ॥_ 
सर्वज्षज्योतिषोद्भूतस्तावकों महिमोदय: क न कुर्यात्मण॒म्न ते सत््व नाथ 
सचेतनम्‌ €६ | तव वागमृत श्रीमत्सवेभायास्वभावक प्रीएयत्यमृत, यह 
लाएणिनों व्यापि संसदि ६&७। भूरपि रम्या प्रतिपदमात्वीज्जातविको- 
णाम्बुजयूदुद्ासा १८८ । , 
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उपस्थित किया है, जो निम्न प्रकार हैः-- 
पुष्य॑ शव सतो दुःखात्पापं च सुखतों याद | 
वीतरायों मुनिर्विद्वाताम्यां युब्ज्यात्रिमित्ततः ॥8६३)॥ 

“इस कारिकाके सम्बन्धमें ग्रो० साहवका कहना है कि “इसमें 
चीतवराग सर्वज्षके दःखकी वेद्ना स्वीकार कीगई है जो कि कर्म- 
सिद्धान्तकी व्यवस्थाके अनुकूल है; जब कि रत्तकरण्डके उक्त छठे 
चद्यमें छुत्पिपासादिका अभाव वतल्ाकर दुःखकी बेदना अस्वीकार 
की गई है जिसकी संगति कमंसिद्धान्तकी उन व्यवस्थाओंके साथ 
नहीं बैठती जिनके अठ्ुसार केवलीके भी वेदनीयकर्म-जन्य 
चेंदनाएँ हती हैं और इसलिये रत्नकरएडका उक्त पद्म इस 
कारिकाके सर्वेथा विरुद्ध पढ़ता ह--दानों प्रन्थोंका एक कद लव 
स्वीकार करनेमें यह विरोध वाघक हे? *। जहाँ तक भेने इस 
कारिकाके अथ पर उसके पूर्वापर सस्वन्धकी दृष्टिसे ओर दानों 
विद्वानोंके उद्धापोहको ध्यानमें लेकर विचार किया है, मुझे इसमें 
सर्वक्षका कहीं कोई उल्लेख मालूम नहीं होता | श्रो० साहवका जो 
यह कहना है कि 'कारिकागत वीतराग” और "विद्या! पद 
दोनों एक ही मुनि-ज्यक्तिके वाचक हैं ओर वह व्यक्ति सर्वेक्ष' 
हैं, जिसका द्योतक विद्वान्‌ पद साथमें लगा है? | वह ठीक नहीं 
है । क्योंकि पूवकारिकार्मेंक जिस प्रकार अचेतन और अकपाय 
(बीवराग) ऐसे दो अवन्धक व्यक्तियोंमें वन्चका प्रसद्ग उपस्थित 
करके परमें दुःख-सुखके उत्पादनका निर्मित्तमात्र होनेसे पाप- 
पुण्यके वन्धको एकान्त मान्यताको सदोप सूचित किया है उसी 





+ झनेकान्त वर्ष ८, कि०३, पृ० १३२ तथा वर्ष ६, कि०१, पृ० ६ 
+ अनेकान्त वर्ष ७, कि० ३-४, पु० रेड 
कक पापं बच परे दुःखात्‌ पुण्यं च सुखतो यदि। 
अचेतनाइकपायों च वध्येयातां निमित्तत: ॥शसा। 


अस्तावना ३१ 


प्रकार इस कारिका भी घोतराग मुनि और विद्यमान ऐसे दो 
अवन्धक व्यक्तियोमें वनन्‍्धका प्रसन्न उपस्थित करके स्व (निज) में 
दुःख-सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पुण्य-पापके वन्धकी 
एकान्त मान्यताकी सदोष बतलाया है; जैसा कि अष्टसहस्रीकार 
ओविद्यानन्दाचार्यके निम्न टोका-वाक्यसे भी प्रकट है-- 

“स्स्िन्‌ हुगसोलादनात्‌ पुण्ष॑ छुखोत्रादनाचु पापमिति यदीप्यते 
तदा वीतरागों विद्वाइच मुनिस्ताभ्या पृण्यपापाम्यामात्मानं युम्ज्यान्नि 
मित्ततद्भावात्‌, वीतरागस्‍्य कायक्‍लेशादिरूपदुःखोलतेविदुषस्तत्तवज्ञान 
सन्तोपलक्षण॒सुलोसत्तेरतबिमित्ततात |!” 

इसमें वीतरागछे कायक्लेशादिरूप द-खकी उत्पत्तिको और 
विद्वानके तत्त्वज्ञान-सन्तोप लक्षण सुखकी उत्पत्तिका अलग २ 
वतत्ञाकर दोनो ( वीतराग ओर विद्यान्‌ ) के व्यक्तिवका साफ 
ठौर पर अलग घोषित कर दिया है। ओर इसलिए वीतरागका 
अभिश्नाय यहाँ उस छुझझस्थ वीतरागी मुनिसे है जो राग-हेपकी 
निवृत्तिरप सम्यकचारित्रके अनुछानमें तत्पर होता दे--केवलीसे 
नहीं--ओऔर अपनी उस चारित्र-परिणतिके द्वारा वन्यको प्राप्त नहीं 
होता । और विद्वानका अभिप्राय उस सम्यग्दष्टि अन्तरात्मा 
से दँ जो तत्त्वज्ञानके अभ्यास-द्वारा सन्तोष-सुखका अतुभव 
करता है ओर अपनी उस सम्यम्ज्ञान-परिणतिके निमित्तसे बन्ध- 
को प्राप्त नहीं हैता । वह अन्तरात्मा मुनि भी हो सकता है और 


# अन्तरात्माके लिये “विद्वान! जब्दका प्रयोग प्राचार्य पृज्यपादने 
झपने समाधितन्तके त्यकत्वारोपं पुनविद्वान्‌ प्राप्नोति परम पदम! इस 
वाक्यमें किया है और स्वामी समन्तभद्वने स्तुत्यान्न त्वा विद्वान सतत- 
मभिपूज्य नमिजिनम्‌' तथा त्विमसि विदु्षाँ मोक्षपदवी? इन स्वयम्भूस्तोत 

, के वाक़्योद्वारा जिन विद्यानोका उल्लेख किया है वे भी अन्तरात्मा ही 
हो सकते है । 


इ्र्‌ समीचीन-घमेशाल्ष 








सृहस्थ सी; परल्ठु परमात्मास्वरूप सर्वेज्ञ अथवा आम नहीं | । 

अतः इस कारिकार्ें जब केवती आप्त या सर्चज्ञका कोई 
उल्लेख न होकर दूसरे दो सच्ेदन प्राशियोका उल्लेख है तब 
रत्नकरण्डके उक्त छठे पच्चके लाथ इस कारिकाका सर्वधा विरोध 
कैसे घटित किया जा रूकता है ? नहीं किया जा उकता--लास- 
कर उस हालतमें जब कि मोहादिकका अभाव और अनन्‍्त- 
ज्ञनादिकका सदूभाव होनेसे केवलीमें दुःजादिककी चेदनाएँ 
वत्तुतः वनती ही नहीं ओर जिसका ऊपर कितना ही स्पष्टीकरण 
किया जा चुका है। मोहनीयादि दर्सोके ऋभावसें साता-ऋसाता 
वेदसीय-जन्य झुल-दुःखंकी स्थिति उस छायाके समान ओऔप- 
चारिक होती हे--वास्तविक नहीं--जो दूसरे प्रकाशके सासने 
आते ही विलुप्त हो जाती है ओर अपना कार्य करनेमें समरथे 
नहीं होती। और इसलिए प्रोफ़ेसर साहवका यह लिखना कि 
“ययाथेतः चेदनीयकर्म अपनी फलदाविनी शक्तिमें अन्य 
अधातिया कर्मोंके समान सर्वेथा ल्वतन्त्र है” समुद्चित नहीं है। 
वन्तुठः अघातिया कण, कोई भी कर्म अगप्रतिहतरूपसे अपनी 
स्थिति तथा अनुभागादिके अनुरूप फल्दद्ानका हाय करनेमें 
स्वेथा ख्व॒तन्त्र नहीं है। किसी भी कर्मके लिये अनेक कारणोकी 
जरूरत पड़दी है ओर अनेक निमिच्ोंकों पाकर ऊर्मोंमें संक्रमण- 
ज्यतिक्रमणादि काये हुआ करता है, ससयसे पहिले उनकी निर्जरा 
"भी हो जाती है और तपश्चरणादिके वलपर उनकी शक्तिको 
बदला नी जा सकता हैं। अतः कर्नोक्ो सर्वधा स्वृतन्त्र काना 
एकान्त है निथ्यात्व है और उुक्तिका भी निरोधक है। 

चहाँ 'घवल्वा! परस एक उपयोगी शझ्ला-समाघान उद्धृत 
किया जाता है, जिससे केवलीमें छुवा-एुपाके अमावका सक्स्ण 


वन मन कप कम म की अप मम पक कक 
त अनेकान्त वर्ष ८, किरण १, एष्ठ ३०१ + 





प्रस्तावना श्र 





प्रदर्शन होनेके साथ-साथ प्रोफेसर साहवकी इस शझ्काका भी 
समाधान हो जाता है कि यदि केवलीके सुख-दुखकी वबेदना 
माननेपर उनके अनन्तसुख नही बन सकता तो फिर कर्मसिद्धान्त- 
में केवज्ञीक साता और असाता-बेदनीयकर्मका उदय भाना ही 
क्यो जाता, | और वह इस प्रकार दै-- 
“सभसहाय-पादिकम्माभावेर सिस्सत्तिमावण्ण-अतादावेदणीय- 
उदयादो भुक्ला-तित्ताणमणु पत्तीए शिप्फलर्स परमाणुपुजस्स समय॑ 
पृष्टि परितद(डं)तस्स कथमुदय-ववएसो ? णु, जीव-कम्म-विवेग- 
मेत्त-फल दृद्न ण्‌ उदयस्स फल्त्तमक्मुग्गमादो ।” 
--वीरसेवामन्दिर-प्रति प० ३७५, आरा-प्रति पृ० ७४१ 
शुल्ला--अपने सहायक़ घातिया कर्मोका अभाव होनेके कारण 
निःशक्तिकों प्राप्त हुए असातावेदनीयकर्मके उद्यसे जब ( केवली 
में ) छुघा-तपाकी उत्पत्ति नहीं हाती तव प्रतिसमय नाशक प्राप्त 
होनेवाले (असातावेदनीयकर्मके) निष्फल परमागणु-पुक्षका कैसे 
उदय कहा जाता है ! 5 
सम्राधान--यह शक्ल ठीक नहीं; क्योकि जीव ओर कमका 
विवेक-मात्र फल देखकर उदयके फलपना माना गया है। 
ऐसी हालतमे श्रोफेसर साहइवका बीतराग-सर्वज्षके दःखकी 
बेदनाके स्वीकारकों कर्मसिद्धान्तके अनुकूल और अस्वीकारको 
प्रतिकूल अथवा असझ्वत बतलाना किसी तरह भी युक्ति-सद्गत 
नहीं ठहर सकता ओर इस तरह भ्न्थसन्दर्भके अन्तर्गत उक्त 
६३वीं. कारिकाकी दृष्टिसि भी रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यकी 
विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। 
समन्तभद्रके दूसरे ग्रन्थोंकी छानवीन--- 
अब देखना यह है कि क्या समन्तभद्गके दूसरे किसी अन्ध्मे: 
ऐसी कोई बात पाई जावी है जिससे र॒त्नकरण्डके उक्त 


| अनेकान्त वर्ष ८, किरणु २, पृष्ठ ८९॥ 


न 
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ज्ुत्िपासा? पद्यका विरोध घटित होता हो अथवा जो आप्त- 
केवली या अहंप्परसेष्ठीमें छुघादि-दोषोंके सदुभावका सूचित 
करती हो । जहाँ तक मैने स्वयम्मूस्तोत्रादि दूसरे मान्य अन्थोकी 
छान-बीन की है, मुझे उनमे कोई भी ऐसी बात उपलब्ध नहीं 
हुईं जो रत्नकरण्डके उक्त छठे पयके विरुद्ध जाती हो अथवा 
किसी भी विषयमें उसका विरोध उपस्थित करती हो। प्रत्युत 
इसके, ऐसी कितनी दी बाते देखनेसे आती है जिनसे अहंत्केवली 
में जुधाविवेदनाओ अथवा दोषोंके अभावकी सूचना सिलती है। 
यहाँ उनमेसे दो चार नमूनेके-तौरपर नीचे व्यक्त की जाती हैं-- 


(क) 'सदोष-शान्त्या विहितात्मशान्तिः” इत्यादि शान्ति-जिनके 
स्तोत्रमे यह बतलाया है कि शान्तिजिनेन्द्रने अपने दोषोंकी 
शान्ति करके आत्मामें शान्ति स्थापित की है ओर इसीसे थे 
शरणागतोंके लिये शान्तिके विधाता हैं। चू'कि कुघादिक भी दोष 

ओर वे आत्मामें अशान्तिके कारण होते है--कद्ा भी दे कि 
“चुधातसा नार्ति शरीरवेदुना” । अतः आस्मामें शान्तिकी पूर्ण 
प्रतिष्ठाके लिये उनको सी शान्त किया गया है, तभी शान्तिजिन 
शान्तिके विधाता बने हैं और तभी संसार-सम्बन्धी क्लेशों तथा 
भर्योसे शान्ति भ्राप्त करनेके लिये उनसे प्रार्थना की गई है। ओर 
यह ठीक द्वी है जो स्वयं रागादिक दोषों अथवा कुधादि- 
वेदनाओंसे पीडित है--अशान्त है--वह दूसरोंके लिये शान्तिका: 
विधावा कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता। 


(स) 'ल॑ शुच्रि-शक्त्योरद्यस्य काष्ठा तुलाव्यतीता जिन शान्ति- 
रूपामवापिथ? इस युक्‍त्यहुुशासनके वाक्यमें वीरजिनेन्द्रको शुद्धि, 
शक्ति और शान्तिकी पराकाष्टाका पहुँचा हुआ बतलाया है। जो 
शान्तिकी पराकाष्ठा ( चरमसीमा ) को पहुँचा हुआ हो उसमें 
ब्ुधादि-बेदनाओंकी सम्भावना नहीं बनती | * ., 





प्रस्तावना जेट 


(ग) 'शम शाहवतमवाप शब्डुरः” इस घर्मजिनके स्तवनमें यह 
बतलाया दै कि धर्मनामके अहवत्परमेष्ठीने शाश्वत सुखकी अ्राप्ति 
की है और इसीसे वे शंकर-सुखके करनेवाले है। शाश्वतसुखकी 
अवस्थामें एक क्षणके लिये भी क्षुबादि दुःखोंका उद्धव सम्भव 
नहीं । इसीसे श्रीविद्यानन्दाचार्यने श्लोकवार्तिकमे लिखा है कि 
जुधादिवेदनोइभूतो नाहतोउनन्तश्मेता” अर्थात्‌ छुघादि-वेदनाकी 
डद्भूति दोनेपर अहेन्तके अनन्तसुख नहीं वनता। 

(घ) लिं शम्भवः सम्भवत्षरोगेः सन्तप्यमावस्‍्य जनत्य लोके? 
इत्यादि स्तवनसे शम्भवजिनको सांसारिक तठृपा-रोगोंसे प्रपीढ़ित 
आ्राणियोंके लिये उन रोगोकी शान्तिके अर्थ आकस्मिक वैद्य 
वतलाया है | इससे स्पष्ट है कि अहेज्जिन स्वयं दृषा-रोगोंसे 
पीड़ित नहीं होते, तभी थे दूसरोंके तृपा-रोगोंकों दूर करनेमें 
समर्थ होते हैं । इसी तरह 'इृद जगज्जन्म-जरान्तकात निरणना 
शान्तिमजीगमस्त इस वाक्यके द्वारा उन्हें जन्म-जरा-मरणसे 
पीडित जगतको निरञ्ना-शान्तिकी प्राप्ति करानेवाला लिखा है, 
जिससे स्पष्ट है कि वे स्वयं जन्म-जरा-मरणसे पीड़ित न होकर 
निरप्तना-शान्तिको प्राप्त थे। निरव्जना-शान्तिमे छुधादि-वेद- 
नाओंके लिये अवकाश नहीं रहता । 

(७) अनन्तदोषाशय-विपहो-म्रहों विषज्ञवान्मोहमयश्चिरं हादि! 
इत्यादि अनन्तजितके स्तोन्रमं जिस मोहपिशाचकों पराजित 
करनेका उल्लेख है उसके शरीरको अनन्तदोषोंका आधारभूत 
बताया है, इससे स्पष्ट है कि दोषोंकी संख्या छछ इनीगिनी ही 
नहीं है बल्कि वहुत बढ़ी-चढ़ी है, अनन्तदोष तो मोहनीयकर्मके 
डी आश्रित रहते है। अधिकाश दोषोंमें मोहकी पुट द्वी काम 
किया करती है । जिन्होंने माहकमंका नाश कर दिया है उन्होंने 
अनन्तदोषोंका नाश कर दिया है। उन दोषोंमें मोहके सहकार- 
से होनेवाल्ली छुधादिकी वेदनाएँ भी शामिल है, इसीसे मोहनीय- 


् 
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का अभाव हा जाने पर वेदंनीयकरमको छुवादि-वेदनाओंके उत्पन्न 

करनेमे. असमर्थ बतल्ाया है । 

इस तरह मूंल शआप्तमीमांसा' प्रन्थ, उसके ६३वीं कारिका- 
सहित प्रन्थसन्दर्भ, अष्टसइस्ली आदि टीकाओं और प्रन्थकारके 
दूसरे प्रन्थोके उपयुक्त विवेचन परसे यह भत्ते प्रकार स्पष्ट है कि 
रत्नकरण्डका उक्त 'छुत्पिपासा? पद्म स्वामी समन्तभद्रके किसी 
मी ग्रन्थ तथा उसके आशयके साथ कोई विरोध नहीं रखता-- 
अर्थात्‌ उसमे दोषका क्ुत्पिपासादिके अभावरूप जो स्वरूप 
सममाया गया है वह आप्तमीमांसाके ही नहीं, किन्तु आप्तमीमां- 
साकारकी दूसरी भी किसी ऋृतिके विरुद्ध नहीं है;बल्कि उन सबके: 
साथ सक्जञत है। ओर इसलिये उक्त पद्यको लेकर आप्तमीमांसा 
ओर रत्नकरण्डका मिन्‍्नकतृ त्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
अतः इस विपयमें प्रोफेसर साहबकी उक्त आपत्ति एवं संदिग्धता- 
के लिये कोई स्थान नहीं रहता--बह किसी तरह भी समुचित 
प्रतीत नही द्वोती | 

यह सब “विचार और निरण॑य” आजसे कोई १३ वर्ष पहले फर- 
वरी सन १६४८ की अनेकान्त-किरण नं० २ में प्रकाशित 'किया जा 
चुका है, जिस पर प्रो० साइबने आज तक कोई आपत्ति नहीं की 
अथवा करना उचित नहीं समझा और इससे यह. भालस होता 
है कि उनका श्रकृत-विषयसे निश्चयकी हृद तक पहुँचा हुआ 
सन्देह समाप्त हो चुका है--उसके लिये कोई आधार अवशिष्ट 
ऊहीं रहा; अन्यथा वे चुप बेठनेवाले नहीं थे । 

यहाँ पर में इतना और भी अकट कर- देना चाहता हैँ कि 
प्रो: सादबने अपने उस पिलुप्तं-अध्यायं-विषयक ' तिवन्धर्में 
थह भी अंतिपादन किया था कि 'रत्नकरण्डश्रांवकाचार छुन्दू- 
कुंटाचार्यके उपदेशोंके पश्चात्‌ उन्हींके समर्थनमे लिखा गया है, 
अर इसलिये इसके कर्ता वे ' समन्तेभद्र हो सकते है जिनका 


प्रस्तावना ३७ 


उल्लेख शिज्षालेख व पद्टावलियोंम झुन्दकुन्दके पश्चान्‌ पाया 
जाता है । कुन्दकुन्दाचार्य और उमास्वामीका समय चीरनिर्वाण 
से ज्गभग ६४० वर्ष पश्चात्‌ (बि० स० १८०) सिद्ध होता है-- 
अतः /र्नकरण्डश्रावकाचार और उसके कर्ता समन्तभद्कका समय 
वि० की दूसरी शतताव्दीका अन्तिम भाग अथवा तीसरी शताब्दी 
का पूर्वांध होना चाहिये (यही समय जैन समाजमें आम तौर 
पर माना भी जाता हद )। साथ ही, यह भी बतलाया था कि 
'र्नकरण्डके कतो ये समन्तभद्र उन शिवकोटिके गुरु भी हो सकते 
है जो रत्नमालाके कर्ता हैं। इस पिछली बात पर आपत्ति करते 
हुए प॑० दरवारीज्ञालजीने अनेक युक्तियोंके आधार पर जब यह 
भदर्शित किया कि 'रत्नमाला? एक आधुनिक प्रन्थ है, रत्नकरण्ड- 
आ्रवकाचारसे शताच्दियों बादकी रचना है, वि० की ११वीं 
शताच्दीके पूर्वकी तो वह हो ही नहीं सकती और न रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारके को समन्तभद्गके साक्षात्‌ शिष्यकी ही कृति हो 
सकती हे $ तब श्रो० साहबने उत्तरकी धुनसें कुछ कल्पित 
युक्तियोके आधार पर यह तो लिख दिया कि 'रत्नकरण्डको रचना 
का समय विद्यानन्दके समय (३० सन्‌ ८१६ के लगभग ) के 
पश्चात्‌ ओर वादिराजके समय अर्थात्‌ शक संवत्‌ ६४७ (६० सन्‌ 
१०२५) से पूर्व सिद्ध होता है । इस समयावधिके प्रकाशसे रत्न- 
करण्डभावकाचार ओर रत्नमालाका रचनाकाल समीप 
आजाते हैँ और उनके बीच शताव्दियोका अन्तरात्न नहीं 
रहता है ।?४ साथ ही आगे चलकर उसे तीन आपत्तियोंका रूप 
भी दे दिया 2८; परन्तु इस बातको भुला दिया कि उनका यह सब 
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श्प समीचीन-धर्मशास्त्र 


प्रयत्न और कथन उनके पूपे कथन एवं प्रतिपादनके विरुद्ध 

जाता है। उन्हें या तो अपने पूबें कषनको वापिस ले लेना चाहिये 

था और या उसके विरुद्ध इस नये कथनका प्रयत्न तथा नई आप- 
तचिर्योका आयोजन नहीं करना चाहिये था--ढोनों परस्पर विरुद्ध 
बाते एक साथ नहीं चल सकतीं | इन सब॒तथा इसी प्रकारकी 
दूसरी असंगत बातोंकों भी प्रदर्शित करते हुए, मेरे उक्त लेखमे, 

जिसके एक अंशको ऊपर उद्धृत किया गया है, उन तीनो नई 
खड़ी कीगई आपत्तियों पर भी विस्तारके साथ युक्तिपुरस्सर गहरा 
विचार करके उन्हें निःसार श्रतिपादित़ , किया गया है ७&। लेखके 
इस उत्तराद्धका भी, जो अनेकान्तके उस वर्ष (सन्‌ १६४८) की 

अगली मा्चे तथा अग्रेलकी किरणोंमें प्रकाशित हुआ है, प्रोफेसर 

साहबने कोई विरोध या प्रतिवाद करना उचित नहीं सममा। 

ओर इस तरह प्रोफेसर साहबने जिस नये सन्देहकों जन्म दिया 

था वह अन्तको स्थिर नहीं रद्य । साथ द्वी यह स्पष्ट होगया कि 

रत्नकरण्ड उन्हीं स्वामी समन्तभद्राचायंकी कृति है जो आप्त- 
मीमांसा (देवागम) के रचयिता है। 


रत्नकरण्डक्रावकाचारका तथा रत्वकरण्ड और भ्राप्तमीमासाके एक 
कतृ त्वका उल्लेख न पाया जाना, दूंसरीका रूप है वादिराजके पारवंनाथ- 
चरितमे रत्नकरण्डको समन्तभद्र-कृत न बतलाकर योगीन्द्र-कृत बतलाया 
जाना, और तीसरीका रूप है रत्लकरण्डके उपान्त्य पंच न० १४६ मे 
प्रयुक्त हुए 'वीतकलक? “विद्या! और 'सर्वार्धसिद्धि' पदोका भाशय 
अकलक और विद्यानन्द नामके आचार्यों तथा पृज्यपादके सर्वार्थसिद्धि' 
प्रन्थके उल्लेखसे लगाना ( भ्रनेकान्त वर्ष ८ कि० ३ पृ० १३२ तथा वर्ष & 
कि० ६ पृ० ६, १०)॥। 

& देखो, अनेकान्त वर्ष & किरण ३-४ में “रत्नकरण्डके कतृं त्व- 
विषयमे मेरा विचार भौर निर्शंय” नामक लेख । 


” अअस्ताबना ड््ह्‌ 


के भा 

ग्रन्थके पद्योकी जाँच 

समाजमें कुछ ऐसे भी विद्वान है जो इस अंथको स्वासी 
समसन्‍्तभद्रका वनाया हुआ तो जरूर स्वीकार करते है, परंतु उन्हें 
इस म्रंथके कुछ पद्मो पर संदेह है। उनके विचारसे अंथमे कुछ ऐसे 
पद्म भी पाये जाते है जो मूल प्रथ-का अंग न होकर किसी दूसरे 
प्रंथ अथवा प्रंथोके पद्य हैं और बादकोी किसी तरह पर प्रंथमे 
शामिल हो गये है। ऐसे पद्योको वे लोग 'शेपक” अथवा '्रत्ति्त 
कहते है और इस लिये प्रन्थपर संदेहका यह एक दूसरा प्रकार है 
जिसका यहाँ पर विचार होनेकी ज़रूरत है-- 

प्रंथपर इस प्रकारके संदेहकी सबसे पहले प० पन्नालालजी 
बाकलीवालने, सन्‌ १८६८८ ईसवीमे, लिपिबद्ध किया । इस सालमे 
आपने रत्नकरंडश्रावाकाचारकोी अन्वय और अन्वयानुगत हिन्दी, 
अलनुवादसहित तय्यार करके उसे 'दिगम्वर जैनपुस्तकालय-वर्धा के 
द्वारा प्रकाशित कराया है । प्रंथके इस सस्करणमे २१ (इक्कौस) 
पद्मयोको क्षेपक! प्रकट किया गया अथवा उनपर क्षेपक' होनेका 
संदेह किण गया है. जिनकी क्रमिकसूची, कुछ आय्याक्षररोंका लिये 
हुए, निम्न प्रकार है-- । 

वावदजन; ततोजिनेंद्र; यदि पाप; श्वापि देवों; भयाशास्नेह; 
मातंगो;-धनश्री; मधमात; प्रत्याख्यान; यदनिष्ट; व्यापार; ऑषिश; 
देवाधिदेव; अहंचरण; निःश्रेयस; जन्मजरा; विद्यादशन;, कालेकल्प; 
निःश्रेयसमपिपना; पूजाथथा; सुखयतु | ह 

इन पद्मोंमेंसे कुछके 'क्षेपक' होनेके हेतुओंका भी फुट-नोटों- 

हारा उल्लेख किया गया है जो यथाक्रम इस प्रकार है-- 

तावदंजनः और “ततोबिनेन्द्र” ये दोनों प्य समन्तमद्रकृत 
नहीं है; परन्तु दूसरे किस आचार्य अथवा अन्यके ये पद्म है. ऐसा 


४३० समीचीन-शर्मशास्त्र 


कुछ बतलाया नहीं । तीसरे “यदि पाए! पद्यका ध्न्थके विषयसे 
सम्बन्ध नहीं मिलता । 'झ्वापि देवों! 'मियाशाः और 'यिदनिष्टे 
नामके पद्मयोंका सम्बन्ध, अन्चय तथा अर्थ ठीक नहीं बैठता। 
अषिण!, 'दिवाधिदेशः और अहेच्चरण” ये पद्म प्रन्थके स्थल्नसे 
सम्बन्ध नहीं रखते। पंद्हवे 'निःश्रेयतः से बीसवें 'पृजार्था! तकके 
६ पद्योंका अन्वयाथ तथा विपय-सम्बन्ध ठीक-ठीक प्रतिभासित 
नहीं होता ओर ११वा व्यापरः नासका पद्य अनभिज्ञ क्षेपक 
है--अर्थात्‌ यह पद्म मूर्खता अथवा नासममीसे प्रन्थमे प्रविष्ट 
किया गया है । क्योकि 'प्रथम तो इसका अन्वय ही ठीक नहीं 
बैठता; दूसरे अगले श्लोकमे अन्यान्य अ्रन्थोंकी तरह, प्रतिदिन 
सामायिकका उपदेश है ओर इस श्लोकमें केवल उपवास अथवा 
एकासनेके दिन ही सामायिकर करनेका उपदेश है, इससे पूर्वापर- 
विरोध आता हे! । इस पद्यके सम्वन्धमे ज़ोरके साथ यह वाक्य 
भी कहा गया है कि “भ्रीमत्समतभद्वस्वामीके ऐसे वचन कदापि 
नहीं हो सकते,” ओर इस पतद्यचका अन्चय॒ तथा अर्थ मी नहीं 
दिया गया । अन्तिम पद्यको भी शायद ऐसा ही भारी क्षेपक 
समभा है और इसीसे उसका भी अन्वयार्थ नहीं दिया गया। 
शेष पश्चोंके सम्बन्धमे सिफे इतना द्वी अकट किया है कि वे ्षिपक! 
मालूम हाते अथवा बाघ हाते हैं। उनके क्षेपकत्वका कोई देतु 
नहीं दिया | हाँ, भूमिकामे इतना ज़रूर सूचित किया है कि शेष 
के श्लोकोंका हेतु वित्त होनेके कारण प्रकाशित नहीं किया गया 
सों पत्रद्मारा या साक्षात्‌ होने पर प्रकट हो सकतो है ।”” 
इस तरह पर बाकलीवालजीके तात्कालिक सन्देहका यह रूप 
है। उनकी इस कंतिसे कुछ लोगोंके सन्देहको पुष्टि मिली और 
कितने दी हृदयोंमे नवीन सन्देहका संचार हुआ | 
यद्यपि, इस प्रन्थके सम्बन्धभे अभोतक कोई प्राचीन उल्लेख 
अथवा पुष्ट प्रमाण ऐसा देखलेमें नहीं आया जिससे यह 
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निश्चित हो सके कि स्वामी समन्तभद्वने इसें इतने श्ताक- 
परिमाण निर्माण किया था, न भ्रन्थकी सभी प्रतियोंमें एक ही 
श्लोकसंख्या पाई जाती है--बल्कि कुछ प्रतियों ऐसी भी उपलब्ध 
होती है जिनमे श्लोकसख्या डेढसों (१५०) से भी बढ़ी हुई है-- 
ओर इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि टीका-टिप्पणवाली ग्रतियो 
परसे किसी सूल अन्थकी नकल उतारते समय, लेखकोकी असाव- 
धानी अथवा नासममीके कारण, कमी-कभी उन प्रतियोमे 
“उक्त चः रूपसे दिये हुए अथवा समर्थनादिके लिये टिप्पणी किये 
हुए--दहाशिये ( १४७7 ) पर नोट किये हुए--दूसरे अध्थोके 
पद्म भी मूल प्न्थमें शामिल हो जाते है; और इसीसे कितने ही 
अन्थोसें 'ज्षेपक' पाये जाते है# | इसके सिवाय प्रकृत प्रन्थमे.कुछ 
पद्म ऐसी अवस्थामे भी अवश्य है कि यदि उन्हे अन्थसे पृथक्‌ 
कर दिया जाय तो उससे शेष पद्मोके क्रम तथा विपयसम्बन्धमें 
परस्पर कोई बाधा नहीं आती ओर न कुछ अन्तर ही पड़ता दे।। 
ऐसी हालतमे अ्रन्थके कुछ पद्मो पर सन्देहका होना अस्वाभाविक 
नहीं है । परन्तु ये सब वातें किसी अन्थप्रतिसे 'क्षेपक' होनेका 
कोई प्रमाण नहीं हो सकतीं । 

ओर इसलिये इतने परसे ही, बिना किसी गहरी खोज ओर 
जाँचके, सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रन्थकी वर्तमान 


# इस विपयके एक उदाहरणके लिये देखो 'पूज्यपाद-उपास्काचार- 
की जाँच' वाला मेरा लेख, जो जनहितेषी भाग १५ के ब्नक १२वें में 
भ्रकाशित हुआ है। 'दशभक्ति? नामका एक ग्रन्थ शोलापुरसे, सस्कृतटीका 
झौर मराठी श्रनुवाद सहित, प्रकाशित हुआ है| उससे मालुम होता है 
कि दशभक्तियोके मुलपाठोमे भी कितने ही क्षेपक शामिल हो रहे है । 
यह सब नासमझ और भ्रसावधान लेखकोकी कृपाका हीं फल है। 


| जैसे कि कथाझोका उल्लेख करने वाले 'तावदजनचौरो5ड् ? आदि 
पृद्ध । 


न 
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( १५० पद्मों वाली ) प्रतिमे भी कोई क्षेपत जरूर शामिल है। 
प्रन्थके किसी भी पद्यका 'क्षेपकः बतलानेसे पहले इस बातकी 
जाँचकी बड़ी जरूरत है कि उक्त पद्यकी अलनुपस्थितिसे प्रन्थके 
प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्धादिकर्मे फिसी प्रकारकी बाधा न आते हुए 
भी, नीचे लिखे कारणोमेसे कोई कारण उपलब्ध है या कि नहीं-- 

१, दूसरे अमुक विद्वान, आचाये अथवा प्रन्थका वह पद्म 
है और भन्थमे उक्त च' आदि रूपसे नहीं पाया जाता | 

२, अ्न्‍्थकर्ताके दूसरे अन्थ या उसी गन्थके अमुक पद्य अथवा 
वाक्यके साथ वह विरुद्ध पढ़ता है । 

३. प्रन्थके विपय, संढभे, कथनक्रम अथवा प्रकरणके साथ 
वह असुम्बद्ध है। 

४, अन्थकी दूसरी अमुक प्राचीन; शुद्ध ओर असंब्स्धि प्रति- 
में वह नही पाया जाता । 

प्रन्थके साहित्यसे उसके साहित्यका कोई मेल नहीं खाता, 

प्रन्थकी कथनशैली उसके अस्तित्वको नहीं चाहती अथवा गन्थ- 
कर्ताके द्वारा ऐसे कथनकी सस्भावना ही नहीं है । 

जब तक इन कारणोमेसे कोई भी कारण उपक्षव्यध न हो 
ओर जब तक यह न बतत्ाया जाय कि उस पद्मयकी अलुपस्थिति 
से अन्थके प्रतिपाद्य विषयसम्बन्धादिकमें कोई प्रकारकी,बाधा नहीं 
आती तब तक किसी पद्मकों क्षेफक कहनेका साहस करना 
दुःसाहस मात्र होगा । 

पं० पन्‍नाल्लालजी बाकल्ीवालने जिन पद्मोंको क्षेषत बतलाया 
है अथवा जिन पर क्षेपक होनेका सदेह किया है उनमेसे किसी 
भी पके सम्बन्ध उन्होंन यह प्रकट नहीं किया कि वह दूसरे 
अमुक आचार. विद्वान अथवा ग्रन्थका पद्य है, या उसका कथन 
स्वामि समन्तभद्र॒श्रणीत उसी या दूसरे प्न्थके अ्रमुक पद्य अथवा 
वाक्यके विरुद्ध है, न यही सूचित किया कि रत्नकरण्डकी दूसरी 


प्रस्तावना श्३ 


अमुक प्राचीन, शुद्ध तथा असंदिग्ध प्रतिमे वह नहीं पाया जाता, 
या उसका साहित्य अन्थके दूसरे साहित्यसे मेल नहीं खाता, ओर 
न एक पद्मको छोड़कर दसरे किसी पद्म के सम्बन्ध इस ग्रकारका 
कोई विवेचन ही उपस्थित किया कि, वैसा कथन स्वामी समन्त- 
भद्गका क्‍योंकर नहीं हो सकता। और इसलिये आपका संपूर्ण 
हेतुप्रयोग उपयेक्त कारणकलापके प्रायः तीसरे नम्बरम ही आ 
जाता है। दूसरे शब्ठोमे यों कहना चाहिये कि वाकल्लीवालजीने 
उन पद्मोकों मृत प्ंथेके साथ असम्बद्ध समझा है । उनकी समझ 
में कुछ पद्योका अन्वयार्थ ठीक न बैठने या विपयसम्वन्ध ठीक 
प्रतिभासित न होने आदिका भी यही प्रयोजन है । अन्यथा, 
चतुरावतंत्रितय' नामके पद्यकों भी वे 'क्षेपक” बतलात जिसका 
अन्वयाथ उन्हे ठीक नहीं भासा | 
परन्तु वास्तवमे वे सभी पद्म वैसे नहीं है जैसा कि वाकली- 
वालजीने उन्हें समझा है। विचार करने पर उनके अन्वया्थ 
तथा विपयसम्वन्धम कोई ख़ास खराबी मालूम नहीं होती और 
इसका निणेय ग्रन्थकी संस्कृतटीकापरसे भी सहजमे ही हो 
सकता है। उदाहरणुके तौर पर भें यहाँ उसी एक पद्मकों लेता 
हूँ जिसे बाकलीवालजीने “अनभिज्नक्षेपक' लिखा है ओर जिसके 
विपयमे आपका विचार संदेहकी कोटिसे निकलकर निश्चयकी 
हढको पहुँचा हुआ मातम द्वोता है । साथ ही, जिसके सम्बन्व्से 
आपने यहाँ तक भी कहनेका साहस क्रिया है कि “स्वामी 
समन्तभद्रके ऐसे वचन कदापि नहीं हो सकते |? चह पद्म इस 
प्रकार है-- 
व्यापारवेमनस्थादििनिवृत्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या | 
सामयिक बध्नीयाहुपवासे चेकभुक्ते वा॥?०ण। 
इस पयमे, प्रधानतासे और वद्ब्र॒तानुयायी स्वेसाघारणको 
दृष्टिसे, उपवास तथा एकसुक्तके दिन सामायिक करनेका विधान 
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किया गया है--यह नहीं कहा गया कि केवल उपवास तथा एक- 


भुक्तके दिन ही सामायिक करना चाहिये। फिर भी इससे कभी 
कोई यह न समम ले कि दूसरे दिन अथवा नित्य सामायिक 
करनेका निपेध है अतः आचार्यमहोदयने अगले पद्म में इस वात 
को स्पष्ट कर दिया है ओर लिख दिया है कि नित्य श्री (प्रतिदिव- 
समपि) निरालसी होकर सामायिक करना चाहिये | वह अगला 
पद्य इस प्रकार है-- 
सामयिक॑ ग्रतिदिव्स यथावदष्थनलसेन चेतव्य॑। 
ब्रतप्चकपरिूरिणकारणमवधानयुक्तेन ॥/०/)॥| 
इस पद्ममें प्रतिदिवते! के साथ अपि! 'शब्द खास तौरसे 
ध्यान देने याग्य है और वह इस पद्मयसे पहले 'प्रतिदिवससामा- 
यिक! से भिन्न किसी दूसरे विधानको माँगता है । यदि पहला 
पथ अन्थसे निकाल दिया जाय तो यह “अपि!? शब्द बहुत कुछ 
खटकने लगता है | अतः>तक्त पद्म क्षेपत नही है ओर न अगले 
यद्यके साथ उसका कोई ब्रोध जान पड़ता है। उसे 'अनमभिन्न- 
क्षेपक' वतल्ञाना अपनी ही अनमिज्नता प्रकट करना है । मालूम 
होता है कि बाकलीवालजीका ध्यान इस अर शब्द पर नहीं 
शया ओर इसीसे उन्होंने इसका अनुवाद भी नहीं दिया । साथ 
'ही, उस अनमिज्ञक्तेषकका अथ भी उन्हें ठीक प्रतिभासित नहीं 
हुआ । यही वजह है कि उन्होने उसमे व्यर्थ दी 'किवल' ओर 
“ही शब्दोकी कल्पना की ओर उन्हें क्षेपकत्वके हंतुस्वरूप यह 
भी लिखना पड़ा कि इस पद्यका अन्वय ही ठीक नहीं बैठता । 
अन्यथा, इस पद्मका अन्वय कुछ भी कठिन नहीं है-- ततामयिक 
चध्नीयात! को पद्यके अन्तमे कर देनेसे सहजमें ही अन्वय हो 
जाता है। दूसरे पद्मोंके अन्वयार्थ ,तथा विषय-सम्बन्धकी भी 
आय: ऐसी ही द्वालत है । उन्हें मी आपने उस वक्त ठीक तौरसे 
समझा मालस नहीं होता ओर इसलिये उनका वह सब उल्लेख 


“ भस्तावना प्र 


कट ओलयरीजीनीजीनी २५ डी: अअऑिली जल टीजर जीीज 43०, 


प्रायः भूलसे भरा हुआ जान पडता है । बाठको मेरे दर्योफ्त 
करने पर, बालकीवालजीने, अपने १८ जून सन्‌ १६२३ के पत्रमें, 
इस भूलको स्वीकार भी किया है, जिसे में उन्हींके शब्दोंमें नीचे 
प्रकट करता हूँ । 

“रत्नकरण्डके प्रथम संस्करणमे जिन पद्मोंकों मैंने क्षेपक 
ठहराया था उससे कोई प्रमाण नहीं, उस वक्तकी अपनी तुच्छ 
बुद्धिसे ही ऐसा अनुमान दो गया था। संस्कृतटीकामे सबकी 
युक्तियुक्त टीका देखनेसे मेरा मन अब नहीं है कि वे क्षेपक है। 
वह प्रथम ही प्रथम मेरा काम था संस्क्ृत-टीका देखनेमें आई 
नहीं थी इसीलिये विचारार्थ प्रश्नात्मक ( ? ) नोट कर दिये गये 
थे। सो मेरी भूल थी ।” 

यद्यपि यह वाकलीवालजीकी उस वक्तकी भूल थी परंतु इसने 
कितने ही लोगोंको भूलके चक्करमे डाला है,जिसका एक उदाहरण 
पं० नाना रासचंद्रजी नाग हैं । आपने बाकल्लीवालजीकी उत्त 
ऊति परसे उन्ही २१ पश्चों पर क्षेपक होनेका सदेह किया हो सो 
नहीं, वल्कि उनमेंसे पंद्रह * पर्योंको बिलकुल ही प्रंथसे बाहरकी 
चीज समझ लिया। साथ ही तेरह पद्योको। और भी उन्हीं-जैसे 
मानकर उन्हे उसी कोटिमें शामिल् कर दिया और इस तरह पर 
इक्तीसकी जगह अद्भाईस पद्मोंको 'क्षेपक” करार देकर उन्हें “उपा- 

» उक्त २१ पद्योमेंते निम्न नामके छह पद्योको छोड़कर जो शेष 
रहते हैं उनको--- 

मद्यमास, यदनिष्ट. नि:श्रेयस, जन्मजरा, विद्यादशंत, काले कल्प । 

| उन तेरह पद्योकी नामसूची इस प्रकार है-- 

“ श्रोजस्तेजो, अष्टग्ुण, नवनिधि, भ्रमरासुर, शिवमजर, रागदेंष, 
मकराकार, पचारनाँ पांपाना, गृहहारि, सवत्सरं, सामयिर्क, ग्रहकमंणा, 
उचैगत्रि । ' हु कक का आया ४ 


४६ समीचीन-घर्मशास् 


किक अप कप तर अप कि कट कप: १22 420 
सकाध्ययनःकी उस प्रथमादृत्ति से विल्कुल ही निकाल डाला-- 
छापा तक भी नहीं--जिसको उन्होने शक्र सं० १८२६ ( वि० सं० 
१६६१ ) में मराठी अनुवाद-सहित प्रकाशित किया था । इसके 
बाद नाग साहबने अपनी बुद्धिको और भी उसी मार्गमे दोड़ाया 
ओर तब आपको अन्धकारमे ही--विना किसी आधार या प्रमाण- 
के--यह सूक् पड़ा कि इस अन्धमें और भी कुछ क्षेपक है जिन्हे 
अन्थसे वाहर निकाल देना चाहिये । साथ ही,यह भी मालूम पडा 
कि निकाले हुए पद्मोंमेंसे कुछका फिरसे अन्थमे अवेश कराना 
चाहिये | ओर इसलिये शक्कर स॑० १८४४ ( वि० सं० १६७६ ) में 
जब आपने इस ग्रन्थकी छ्विंतीयाबृत्ति प्रकाशित कराई तव आपने 
अपनी उस सूक-बूकको कांयेसे परिणत कऋर डाला--अर्थात्त्‌, 
प्रथमावृचि-वाले २८ पद्मोंमिंसे २३ # और २६ नये इस प्रकार 
४६ 7 पद्मयोंको उक्त आवृत्तिसें स्थान नहीं दिया। उन्हे क्षेपक 


नमन ंनिन-नन “नमन >म- 
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+ पाँच पद्य जिन्हें प्रथमावृत्तिमें, ग्रन्यसे वाहरकी चीज समभकर, 


निकाल दिया गया था और द्वितीयावृत्तिमें जिनको पुन: प्रविष्ट किया 
गया है उनके नाम इस प्रकार हैं--' 

मकराकर, गृहहारि, सवत्मर, सामयिक, देवाधिदेव । 

| इन २६ पद्मो्में छह तो वे वाकलीवाल़जीवाले पंथ है जिन्हें 
आपने प्रथमावृत्ति के भ्रवसर पर क्षेपक नही समझा था और जिनके नाम 
पहले दिये जा चुके हैं । शेष २० पद्मोंकी नामसूची इस प्रकार है-- 

देशयामि, क्षुत्पिपासा, परमसेष्ठी, अनात्मार्थ, सम्यग्दशनसम्पन्न, 
दर्णन, गृहस्थो, न सम्यक्‍्त्व, मोहितिमिरा, हिसानृत, सकल, श्रल्पफल, 
सामयिके, ग्ीतोष्ण, अद्वरण, चतुराहार, नवपुष्ये;, लितिगत, श्रावक- 
पदानि, येन स्वयं । 

६ अक्टूबर सन्‌ १६२१ के जिनवोघक” में सेठ रावजी सखाराम 
दोगीने इन पद्योकी संख्या ५८ (अट्टावन) दी है झौर निकाले हुए पद्चोके 


नी 


प्रस्तावना ह 


, अथवा ग्रन्थसे चाहरकी चीज सममक्तर एकदम निर्वासित कर 
दिया है--और अपने ऐसा करनेका कोई भी युक्तियुक्त कारण 
नहीं दिया । हॉ,टाइटिल ओर भ्रस्तावना-ढ्वारा इतना जरूर सूचित 
किया है कि,मन्थकी यह ह्वितीयावृत्ति प॑० पनन्‍्नालाल बाकलीवाल- 
अत “जैनघर्मास्तसारः भाग २ रा नामक पुस्तककी उस प्रथमा- 
वृत्तिके अनुकूल है जो नागपुरमे जून सन्‌ १८६६ ई० को छपी 
थी। साथ ही यह भी बतलाया है कि उस पुस्तकमें सिर्फ उन्हीं 
श्लोकोंको यहाँ छोड़ा गया हैँ जो दूसर आचायके थे, बाकी 
भगवत्समंतभद्गके १०० श्लोक इस आवृत्तिमे ज्योंके त्यों महण 
किये गये हैं। परन्तु उस पुस्तकका नाम न तो “उपासकाध्ययन? है 
ओर न 'रत्नकरण्ड”, न नाग साइबकी इस हितीयाबृत्तिकी तरह 
उसके ७ माग है और न उसमें समन्तभद्रके १०० श्लोक ही पाये 
जाते है; वल्कि वह एक संग्रहपुस्तक है जिसमें प्रधानतः र॒त्नकरण्ड- 
श्रावकाचार और पुरुषार्थलिद्धचुपाय नामक ग्रन्थोंसे श्रावकाचार- 
विषयका कुछ कथन भ्रश्नोत्तररूपसे संप्रह किया गया है और 
उसे “प्रश्नोत्तरश्रावकाचार”ः ऐसा नाम भी दिया है। उसमे यथा- 


जो क़मिक नम्बर, समूचे प्रन्थकी दृष्टिसे, दिये है उनसे वह संख्या ५६ 
हो जाती है । साथ ही २१, २६, ३२, ४१, ६३, ६७, ६६, ७०, ७६, 
७७, ७८, ७६, ८०, ८३, ८७, ८८, ८९, ६१, ६३, ९४, ९५, ६६, 
१०१, ११२, भोर १४८ नम्बरवाले २५ पद्योको भी निकाले हुए सूचित 
किया है, जिन्हें वास्‍्तवर्में निकाला नहीं गया ! झौर निकाले हुए २,२८, 
३१, ३३, रे४, ३६; ३९, ४०, ४७, ४८, ६६, ८५, ८६, १०४ और 
१४६ नम्बर वाले १५ पद्योका उस सूचीमें उल्लेख ही नहीं किया ! इस 
प्रकारके भलत भौर भ्रामक उल्लेख, निःसन्देह बडे ही खेंदजनक और 
झनथ्थंमूलक होते हैँ । वम्वई प्रान्तिक समाने भी शायद इसी पर विद्वास 
करके भपने २१ वें झधिवेशनके तृतीय प्रस्तावमें ५८ सख्याका गलत 
उल्लेख किया है। ,( देखो जनवरी सन्‌ १६२२ का जितबोधक? पत्र ) 


धर समीचीन-धर्मशास्त्र 
वश्यकता “रत्नकरण्डभ्रावकाचार' से छुत्न ८६ श्लोक उद्धृत किये 
गये है! अतः नाग साहबकी यह ट्विंतीयावत्ति उसीके अलुकृत 
है अथवा उसीके आधार पर प्रकाशित की गई है, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । माल्म होता है कि उन्होंने इस प्रकारकी वातों- 
द्वारा * पब्लिकके सामने असल बात पर कुछ पढ़ा डालना 
चाहा है । ओर वह असल वात यह है कि, आपकी समममें 
यह अन्थ एक 'शतकः अन्थ सालूम होता है और इसलिये आप 
इसमें १५० श्लोक मूलके और वाकी सब क्षेपक सममते हैं। इसी 
बातकों आपने अपने चैत्र शुक्ल ४ शक संवत्‌ १८४४ के पत्रमें 
मुमपर इस प्रकार प्रकट भी किया था-- 

८ यह शतक है, और ४० । श्लोक क्षेपक है, १०० श्लोक 
लक्षण के है ।” 

परंतु यह सब आपकी केवल कल्पना द्वी कल्पना थी। आपके 
पास इसके समर्थनमें कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया, 
जिसका यहाँ पर ऊहापोह किया जाता । हाँ, एक बार प्रथमावृत्ति 
के अवसर पर, उसकी भ्रस्तावनामे, आपने प्ंथसे निकाले हुए श८ 
पद्योके सम्बंधम यह प्रकट किया था कि, थे पद्म अंथकी क्णोटक 
वगैरह प्रतिमे “उक्तंच” रूपसे दिये हुए हैं अतः, समंतभद्राचार्यके 
न होकर दूसरे आचायेके होनेसे, हमने उन्हें इस पुस्तक में प्रहण 
नही किया । प्रस्तावनाके वे शब्द इस अकार' है-- 


» एक दो वातें और भी ऐसी ही है जिन्हे लेख बढ जानेके भयादि- 
से, बहा छोडा गया है-। - 

' यद्यपि उक्त द्वितीयावृत्तिमे ५० की जगह ४६ इलोक ही निकाले 
गये है श्ौर १०१ छापे गये हैं परन्तु प्रस्तावनामें १०० इलोकोके छापने 
की ही सूचना की गई है ।.इससे संगव है कि अ्न्तका प्रापमराति? वाला 
पद्च अलतीसे कम्पोज होकर छप्र गया हो भौर, सब पद्यों पर एक क्रमसे 
नमख़र न होनेके कारण, उसका कुछ खयाल द रहा हो। हर 





अस्तावना ह६ 


' “शा पुस्तकाच्या प्रती कर्नाटकांत बगैरे आहत त्यांत कांहीं 
वक्त च सहंणुन श्लोक घातलेले आद्वत ते श्लोक समंतभद्र 
आचार्याचे रचल्लेले नसून दुसरथा आचार्याचे असल्यामुले ते 
आहीं हा पुस्तकांत घेतले नाहींते ।”? 
परंतु कर्णनाटक वगैरहकी वह दूसरी प्रति कौनसी है जिसमें 
उन र८ पद्मोंको उक्त चः रूपसे दिया है, इस बातका कोई पता 
आप, कुछ विद्वानोके दर्याफ्त करने पर भी, नहीं बतला सके। 
ओर इसलिये आपका उक्त उल्लेख मिथ्या पाया गया। इस श्रकारके 
मिथ्या उल्लेखोंको करके व्यर्थकी गड़बड़ पैदा करनेमें आपका 
क्या उद्देश्य अथवा देतु था, इसे आप ही समम सकते हैं। परंतु 
कुछ भी हो, इसमे संदेह नहीं और न इस कहनेमें भुमे ज़रा भी 
संकोच हो सकता है कि;* आपकी यह सब कारंवाई विल्कुल ही 
अविचारित हुई है और वहुत द्वी आपत्तिके योग्य है। कुछ पद्मोंका 
क्रम भी आपने बदला है ओर वह भी आपत्तिके योग्य है। एक 
माननीय अंथरमेंसे, बिना किसी प्रवल् प्रमाणकी उपलब्धिके ओर 
बिना इस बातका अच्छी तरहसे निर्णय हुए कि उनमें कोई क्षेपक 
शामिल दे या नहीं, अपनी द्वी कोरी कल्पनाके आधारपर अथवा 
* स्वरुचिमात्रसे कुछ पद्मोंको (चाहे उनमें कोई क्षेपक भी भले ही 
हों) इस तरहपर निकाल डालना एक बहुत ही बड़े दुःसाहस तथा 
भारी धृष्टताका काये है। और इस लिये नागसाहबकी यह सब 
अनुचित कारेबाई कदापि अमिनन्द्नके योग्य नहीं हो सकती। 
आपने उन पद्मयोंको निकालते समय यह भी नही सोचा कि उनमेंसे 
कितने ही पद्य ऐसे है जो आजसे कई शताब्दियों पहलेके बने हुए 
पंथोंमे स्वामी समतभद्गके नामसे उल्लेखित पाये जाते हैं, कितने 
ही 'आवकपदानि देवैःजैसे पद्मोंके निकाल डालनेसे दूसरे पद्योका 
महत्त्व तथा विषय कम हुआ जाता है; अथवा रत्नकरंडपर सस्कृत 
त्था कनड़ी आदिकी कितनी ही टीकाएं ऐसी मिलती है जिनमें 


६० समीचीन-धर्मशास्त 


वे सब पद्य मूलरूपसे दिये हुए है, और इस लिये मुमे अधिक 
सावधानीसे काम लेना चाहिये। सचमुच दही नागसाहबने ऐसा 
करते हुए बढ़ी भारी भूलसे काम लिया है। परंतु यह अच्छा 
हुआ कि अन्तसे आपको भी अपनी भूल मालूम पड़ गई और 
आपने, अपनी इस नासममीपर खेद्‌ प्रकट करते हुए, यह प्रण 
किया है कि, में भविष्यमें ऐसी कमती श्झोकवाली कोई प्रति इस 
अंथकी प्रकाशित नहीं करूँगा # | 
. थद्द सब कुछ द्वोते हुए भी, पंथके कितने ही पद्मोंपर अर्स 
तक आपका संदेह बना रहा है| एक पत्रमे तो आपने मुझे यहाँ 
तक सूचित किया है कि--'क्षेपककी शंका बहुत लोगोंको है परंतु 
उनका पक्का आधार नहीं मिलता ।” इस वाक्यसे यह बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाता है कि नाग साहबने जिन पद्मोंको 'क्षिपक' करार 
दिया है उन्हे ज्षेपक करार देनेके लिये आपके अथवा आपके मित्रों- 
के पास कोई पक्का आधार (प्रमाण) नहीं था और इसलिये आपका 
यह सब कोरा संदेद्द दी संदेह रहा है । 
रत्नकरडश्रावकाचारकी एक आवृत्ति दक्षिण महाराष्ट्र 
जैनसभाके जनरल सेक्रेटरी (९ प्रोफेसर अण्या साहब बाबाजी 
लट्ठे ) ने भी मराठी अलुवाद-सहित प्रकाशित कराई है । 
प्रकाशर्क हैं भाऊ बाबाजी लट्टू, कुरुदवाड ।” इस आदृत्तिमें 
यद्यपि मूल श्लोक वे ही १५० दिये हैं जो सटीक प्रतिमें पाये जाते 
हैं परन्तु प्रस्तावनामें इतना ज़रूर सूचित किया है कि इन श्ल्ोकों- 
में कुछ “असम्बद्ध” श्लोक भी हैं| साथ ही, यह भी बतलाया है 
कि, कनडी लिपिकी एक प्रतिमें, जो उन्हें रा० देवाप्पा उपाध्याय 


००... 


# देखो 'जैनबोघक' वर्ष ३२ का छठा अंक । * 
>(यह नाम मुझे पं० नाना रामचन्द्रजी वागके 88503: % हुआ 


है। साथ ही, यह भी ज्ञात हुआ है कि इस प्रावृत्तिका कार्ये 
भी प्रोफ़ेसर साहबका ही किया हुआ है। 


प्रस्तावचा - धर 


जैप्राप्त हुई थी, ५० श्तोक अधिक है. जिनमेंसे उन श्लोकोको ल्‍ििलकिलिली अल तली डा अटल च ली जलती तीन 


छोड़कर जो स्पष्ट रूपसे '्ञेपक' मालूम होते थे शेष ७ पद्चोंको 
परिशिष्टके तौर पर दिया गया है। इस सूचनासे दो बातें पाई 
जाती हैं--एक तो यह कि, कनडी लिपिमें इस अन्थकी -ऐसी भी 
प्रति है जिसमें २०० श्लोक पाये जाते हैं; दूसरी यह कि, लहे 
साहबको भी इन डेढसौ श्लोहोंमेसे कुछ पर क्षेपत होनेका सदेह 
है जिन्हें वे असम्बद्ध कहते हैं। यद्यपि आपने ऐसे पद्मोंकी कोई 
सूची नहीं दी और न क्षेपक-सम्बन्धी कोई विशेष विचार ही 
उपस्थित किया--वल्कि उस प्रकारके विचारको वहाँ पर ' अग्रस्तुत 
कहकर छोड़ दिया है >८--तो भी उदाहरणके लिये आपने २७ वें 
पद्यकी ओर संकेत किया है ओर उसे असम्बद्ध बतलाया है । 
वह पद्म इस प्रकार है-- 
यदि पापनिरोधोडन्यसंपदा कि ग्रयोजन। 
अथ पापतवोस्त्यन्यस्पदा कि प्रयोजन || 

* यह पद स्थूत्र इष्टिसे भले ही कुछ असम्बद्धसा मालूम होता 
हो परन्तु जब इसके गम्भीर अर्थ पर गहराईके साथ विचार 
किया जाता है और पूर्वापर-पर्योके अर्थंके साथ उसकी खशब्लला, 
मिलाई जाती है तो यह असम्बद्ध नहीं रहता | इसके पहले २शवें 
यद्यमें मदका अष्टभेदात्मक स्वरूप बतलाकर २६वें पद्म्में उस 
मदके करनेका दोष दिखलाया गया है ओर यह जतल्ाया गया 
है कि किसी कुल जाति या ऐश्वर्यादिके मदमे आकर घममात्माओं 
का--सम्यग्द्शनादिक युक्त व्यक्तियोंका--तिरस्कार नहीं करना 
चाहिये । इसके वाद विवादस्थ पद्यर्में इस वातकी शिक्षा की 
गई है कि जो लोग कुलैश्वर्यादि सम्प्तिसे युक्त हैं वे अपनी 

»< यथा--“मूल पुस्तकात म्हणुन दिलेल्या १५० इलोकात देखील 
काही असंवद्ध दिसतात उदाहरणार्थ २७ वाँ इलोक पहा परन्तु हा 
विचार या ठिकाणी अग्रस्तुत झाहे.?” 
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तत्तंद्विषयक सदपरिणतिको दूर करनेके लिये कैसे ओर किस 
प्रकारके विचारों-द्वारा समर्थ हो सकते हैं। घर्मात्मा वही होता 
है जिसके पापका निरोध है--पापास्तव नहीं होता। विपरीत 
इसके, जो पापास्रवसे युक्त है उसे पापी अथवा अधर्मामा 
सममना चाहिये | इस पद्यमें यह वतल्ाया गया है कि जिसके 
पास पापके निरोधरूप धर्मसंपत्ति अथवा पुण्यचिभूति मौजूद हे 
उसके लिये कुलैश्वर्यादिकी सम्पत्ति कोई चीज़ नहीं--अप्रयोज- 
नीय है--उसके अन्तरंगमें उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर 
सम्पत्तिका सद्भाव है, जो कालांतरमें प्रकट होगी ओर इसलिये 
वह तिरस्कारका पात्र नहीं | इसी तरह जिसकी आत्मामें पापासव 
बना हुआ है उसके कुलैश्वर्यादि सम्पत्ति किसी कामकी नहीं | वह 
उस पापास्तवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी और उसके दुर्गति- 
गमनादिकको रोक नहीं सकेगी। ऐसी सम्पत्तिको पाकर मद करना 
मूर्खता है। जो लोग इस सम्पूर्ण तत्त्वकी सममते हैं वे कुलैशव- 
यांदिविहीन धर्मात्माओंका कदापि तिर॒स्कार नहीं करते। अगले 
दो पद्मोंमें भी इसी भावको पुष्ट किया गया है--यह सममाया 
"गया है कि, एक मनुष्य जो सम्यर्द्शेनरुूपी धर्मसम्पत्तिसे युक्त है 
वह चाण्डालका पुत्र होने पर भी--कुलादि-सम्पत्तिसे अत्यन्त 
गिरा हुआ होने पर भी--विरल्कारका पात्र नहीं होता । उसे गण- 
धरादिक देवोंने देव कहा है--आराध्य वतज्ाया है। उसकी 
दशा उस अंगारके सच्श होती है. जो वाह्ममें भस्मसे आच्छा- 
दित होने पर भी अन्तरंगमें तेज तथा ग्रकाशको लिये हुए हे 
ओर इसलिये कदापि उपेक्षणीय नहीं होता । मनुष्य तो मनुष्य, 
एक कुचा भी धमेके अतापसे सम्यर्दशेनादिके माहात्म्यस--देव 
बन जाता है और पापके अभावसे--मिथ्यात्वादिके कारण--एक 
देव भी कुत्तेका जन्म प्रहण करता हैं | ऐसी दालतसे दूसरी ऐसी 
कोनसी सम्पत्ति नै जो सनष्योंको ज्यशव संसारी जीवोली झसे- 
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के प्रसादसे प्राप्त न हो सकती हो ? कोई भी नहीं | और इसलिये 
कुलैंश्वर्या दि-विद्ीन घ॒र्मौत्मा लोग कदापि तरिरस्कारके योग्य नहीं 
होते । यहाँ २६ वे पय्ममें अन्या सम्पत्‌! और २७ वें पद्य में अन्य 
सम्पदा! पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य है । इनमें “अन्या? 
ओर “अन्य” विशेषशोका प्रयोग] उस कुणैश्वर्यादि-सम्पत्तिको 
लक्ष्य करके किया गया है जिसे पाकर मूह लोग मद करते है 
ओर जिनके उस मदका उल्लेख २४, २६ नम्वरके पद्मोंमे किया 
गया है ओर इससे इन सव पद्मोंका भले प्रकार एक सम्बन्ध 
स्थापित होता है | अतः उक्त २७ वाँ पद्म असम्बद्ध नहीं है । 
कुछ विद्वांनोका खयाल है कि सम्यग्दशनकी महिसावाले पद्यों 
में कितने ही पद्म क्षेपक हैं, उनकी रायमें या तो वे सभी पद्म क्षेपक 
है जो छद॒-परिवर्तनको लिये हुए--३४वें पद्यके बाद अध्ययन 
(परिच्छेद)के अन्त तक--पाये जाते हैं और नहीं तो वे पद्य क्षेपक 
ज़रूर होने चाहियें जिनमे उन्हे पुनरुक्तियाँ मालूम देती हैं। 
इसमे सन्देद्द नहीं कि गन्थमें ३४वें पद्यके बाद अलुष्डपकी 
जगह आर्या छन्द बदला है। परन्तु छन्दका परिवर्तन किसी पद्म- 
को ज्षेपक करार देनेके लिये कोई गारंटी नहीं होता । बहुधा मंथो- 
में इस प्रकारका परिवतेन पाया जाता है--खुद्‌ स्वामी समन्तभद्र 
के 'जिनशतक! और 'स्वयम्भूस्तोत्र” ही इसके खासे उदाहरण 
है जिनमे किसी-किसी तीर्थकरकी स्तुति भिन्न छन्दर्में ही नहीं 
किन्तु एकसे अधिक उन्दोंमें भी की गई है। इसके सिवाय, यहाँ 
प्र हा छन्द बदला है वह ४ कोटि. 5३ छोड़कर वराबर 
अन्थके अन्त तक चल्ना गया है बाकी सभी अध्ययनों 
की रचना आयः उसी छन्दसे हुई है--और इसलिये छन्दाघारपर 
उठी हुई इस शंकामें कुछ भी बल मालूस नहीं होता । हाँ, पुन- 
रुक्तियोंकी बात ज़रूर विचारणीय है, यद्यपि केवल पुनरुक्ति मीं 
किसी पद्मको क्षेपक नहीं बनाती तो भी इस कहनेमें मुझे ज़रा भी 
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संकोच नहीं होता कि स्वामी समन्तभद्गके प्रवन्धोंमें व्यथेकी पुन- 
रुक्तियाँ नहीं हो सकतीं । इसी वातकी जॉँचके लिये मेंने इन 
पद्मोंको कई वार बहुत ग़ोरके साथ पढ़ा है; परन्तु मुझे उन्तमें जरा 
भी पुनरुक्तिका दशन नहीं हुआ । प्रत्येक पद्म नये-नये भाव और 
नये-नये शब्द-विन्यासक्गे लिये हुए हैं। प्रत्येकमें विशेषता पाई 
जाती है--दर एकका ग्रतिपाद्यविषय, सस्यग्दशनका माहात्म्य 
अथवा फल होते हुए भी अलग-अलग है--और सभी पद्म एक 
टकसालके--एक ही विद्वानके द्वारा रचे हुए--मालम होते हैं। 
उनमेंसे किसी एककों अथवा किसीको भी 'क्षेपक” कहनेका साहस 
नहीं होता । मालूम नहीं उन्त लोगोंने कहाँसे इनमें पुनरुक्तियोंका 
अनुभव किया है| शायद उन्होंने यह समका हो और वे इसी 
* बातको कहते भी हों कि'जब ३४वें पद्यमे यह वतलाया जा चुका हे 
कि शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव नारक, तियेच, नपुसक ओर स्त्रीकी 
पर्यायोंमें जन्म नहीं लेता, न दुष्कुलोमें जाता है और न चिक- 
लांग, अल्पायु तथा द्रिद्वी ही होता है तो इससे यह नतीजा 
सहज ही निकल जाता है कि वद्द मनुष्य तथा देवपर्यायोंमें जन्म 
लेता है, पुरुष होता है, अच्छे कुलोंमे जाता है; साथ ही घनादिक 
की अच्छी अवस्थाकी सी पाता है। ओर इसलिये मलुष्य तथा 
देव-पर्यायकी अवस्थाओंके सूचक अगले दो पद्मोंके देनेकी जरू- 
रत नहीं रहती । यदि उन्हें दिया भी था तो फ़िर उनसे अगले 
दो पद्मोंके देनेकी ज़रूरत न थी। और अन्तका ४९ वाँ पद्य तो 
बिलकुल ही अनावश्यक जान पड़ता है, वह साफ तोरसे पुनरु- 
क्तियोंको लिये हुए है--उसमें पहले चार पद्मोके ही आशयका 
संग्रह किया गया है--या तो उन चार पद्योंकों ही देवा था और 
या उन्हे न देकर इस एक पद्यकों ही देना काफी था !? 
इस संम्वन्धमें 'में सि्फे इतना ही कहना उचित सममता हूँ 
कि प्रथम तो ज़रूरत नहीं रहती” या 'जरूरत नहीं थी! और 


_न्ुनररक्तिः थे दोनों एक चीज़ नहीं हैं, दोनोंभे बहुत बढ़ा अन्त्र 3८७१५२३५७३५७२५७३५िरी समर तीर री तरस तरल ->प कल 


धुनरुक्तिः ये दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनोमे बहुत बढ़ा अन्तर 
है ओर इसलिये ज़रूरत न होनेको पुनरुक्ति समझ लेना और 
उसके आधार पर पद्मोंकोी क्षेपत मान लेना भूलसे खाली नहीं 
है। दूसरे, ३४ थें पद्यसे मनुष्य और देवपर्यायसम्बन्धी जो 
नतीजा निकलता है वह बहुत कुछ सामान्य है ओर उससे उन 
विशेष अवस्थाओंका लाज़िमी तौर पर बोध नहीं होता जिनका 
उल्लेख अगले पद्मोमें किया गया है--एक जीव देव-पर्यायको 
प्राप्त हुआ भी भवनत्रिकमे (सवनवासी-व्यन्तर-ज्योतिषियोंमे) 
जन्म ले सकता है और स्वरगमे साधारण देव हो सकता है। उसके 
लिये यद्द लाज़िमी नहीं होता कि वह स्वर्गमें देवोंका इन्द्र भी हो। 
इसी तरह ही 2 सा हुआ कोई जीव मनुष्यों 
की ओर दरिद्रतादि द॑ कितनी ही जघन्य 
तय मात श्रेणियोंमे जन्म ले कक उसके ५ मनुष्य 
, पर्यायमें जाना ही इस बातका कोई नियामक नहीं है कि वह 
महाकुल और महाधनादिककी उन संपूर्ण विभूतियोंसे युक्त होता 
हुआ 'मानवतिलक' भी हो जिनका उल्लेख ३६ वें पद्ममें किया 
गया है। और यह तो स्पष्ट दही है कि एक मनुष्य मह्ाकुलादि- 
सम्पन्न सानवतित्षक होता हुआ भी--नारायण, बलमभद्रादि पदो- 
विभूषित होता हुआ भी--चक्रवर्ती अथवा तीथकर नहीं 
होता। अतः सम्यग्दर्शनके माहात्म्य तथा फलको अच्छी तरहसे 
प्रख्यापित करनेके लिये उन विशेष अवस्थाओंकी दिखलानेकी 
खास ज़रूरत थी जिनका उल्लेख बादके चार पद्मोमें किया गया 
है और इसलिये वे पद्य ज्ञेपक नही' है। हॉ, अन्तका ४१ वॉ पद्म 
यदि वह सचमुच ही 'संप्रहवृत्त' है--जैसा कि टीकाकारने भी 
प्रकट+ किया है--कछुछ खटकता ज़रूर है। परन्तु मेरी रायमें वह 
# यथा--“यत्ञाक्‌ प्रत्येक इलोके: सम्यग्दबंनस्य फलमुक्त तह॒रंना- 
घिकारस्य समाप्तौ सग्रहवृत्तेनोपसंहत्य अिषावकधाह ्ं 
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कोरा संभ्रहवृत्त चही' है। उसमें प्रन्थकारमहोदयने एक दूसरा 
ही भाव रक्खा है जो पहले पद्मोंसे उपलब्ध नहीं होता। पहले 
पद्म अपनी-अपनी बातका खंडशः उल्लेख करते हैं| वे इस बात 
को नहीं बतलाते कि एक ही जीव, सम्यग्दशैनके माहात्म्यसे, उन 
सभी अवस्थाओंकी भी क्रमशः प्राप्त करें सकता है--अर्थात्त 
देवेन्द्र, चक्रवर्ति और तीर्थंकर पदोंको पाता हुआ मोक्षमें जा 
सकता है | इसी खास बातको बतलानेके लिये इस पद्यका अवतार 
हुआ मालूम होता है | ओर इसलिये यह भी 'क्षेपक' नहीं है । 
सल्लेखना अथवा सद्धमंका फल्ल प्रदर्शित करने वाले जां 
(निःश्रेयत'ं आदि छह्द पद्य हैं उनका भी हाल प्रायः ऐसा ही है। 
वे भी सब एक ही टाइपके पद्य हैं ओर पुनरुक्तियोंसे रहित पाये 
जाते हैं। वहाँ पहले पद्यमें जिन “निःश्रेयस” और “अम्युदय! 
नामके फल्लोंका उल्लेख है अगले पद्मोंमें उन्हीं दोनोंके स्वरूपादि- 
का स्पष्टीकरण किया गया है।। अर्थात्‌ दूसरेमें नि:श्रेयसका और 
छठेमे अभ्युद्यका स्वरूप दिया है और शेष पद्मोंमें निःश्रेयसको 
प्राप्त द्ोनेवाले पुरुषोंकी दशाका उल्लेख किया है, इसलिये उनमें 
भी कोई क्षेपक नहीं ओर न उनमें पररपर कोई असम्बद्धता ही 
पाई जाती है। हे 
तरह पर 'च्षुसिप्ाता” 'परमेष्टी परंज्योति! और “अनात्माथ 
बिलारागे:' नामके तीनों पद्मोंमें भी कोई क्षेपक मालूम नहीं होता। 
थे आप्तके स्वरूपको 'विशद्‌ करनेके लिये यथावश्यकता और यथा- , 
स्थान दिये गये हैं। पहले पद्यमें छुधा-त॒षादि दोषोंके अभावकी 
प्रधानतासे आप्तका स्वरूप बतलाया है ओर बतलानेकी 
ज़रूरत थी; क्योंकि दिगम्बर ओर श्वेताम्वबर दोनों सम्प्रदायोके 
अष्टादशदोष-सम्बन्धी कथनमें परस्पर बहुत बड़ा अन्तर# पाया 


# इवेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा माने हुए श्रठारह दोषोके नाम इस 
प्रकार हैं-- वीर्यान्तराग्र, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दाना- 
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ध्र्प समीचीन-धर्मशास्त्र 


उत्तरगुणोंमें, बिना किसी विशेषताका उल्लेख किये, उसको फिर 
से दुद्दरानेकी क्या ज़रूरत थी ? इसलिये यह पद्य पुनरुक्त-दोषसे . 
युक्त होनेके साथ-साथ अनावश्यक भी जान पड़ता है। यदि 
मांसादिके त्यागका देतु बतलानेके लिये इस पद्यको देनेकी जरूरत 
ही थी तो इसे उक्त मद्यमांतमधुत्यागै” नामक पद्यके साथ द्वी-- 
उससप्ते ठीक पहल्के या पीछे देना चाहिये था । वद्दी स्थान इसके 
लिये उपयुक्त था और तब इसमे पुनरुक्त आदि दोषोकी कल्पना 
भी नहीं हो सकती थी /? 
ऊपरके इस कथनसे यह तो स्पष्ट है कि यद्द पथ मद्यादिके 
त्याग-विषयक द्वेतुओंका अथवा उनके त्यागकी दृष्टिका उल्लेख 
करनेकी धजदसे कथनकी कुछ 'विशेषताको लिये हुए जरूर दे 
ओर इसल्षिये इसे पुनरुक्त या अनावश्यक नहीं कद सकते। अब 
देखना सिफ इतना ही है कि इस पद्यको अष्टमूलगुणवाले पदय- 
के साथ न देकर यहाँ क्‍यों दिया गया है। मेरी रायमें इसे यहाँ 
पर देनेका मुख्य हेतु यह मालूम होता है कि मंथमे, इससे पहले, 
जो 'भोगोपभोगपरिसाशन्नतः का तथा भोग? का स्वरूप दिया 
गया है उससे यह श्रश्न सहज ही उत्पन्न होता दे कि क्या 
मद्यादिक भोग पदार्थोका भी इस त्रतवालेको परिमाण करना 
चाहिये ? उत्तरमे आचार्यमहोदयने, इस पके ह्वारा, यही 
सूचित किया है कि “नहीं, इन चीज़ोका उसके परिमाण नहीं 
होता, ये तो उसके लिये बिल्कुल वर्जनीय हैं।” साथ ही, यह भी 
बतला दिया है कि क्‍यों वर्जनीय अथवा त्याज्य हैं। यदि यह 
पद्य यहाँ न दिया जाकर अ्रष्टमूलगुणवाल्षे पद्यके साथ ही दिया 
जाता तो यहाँ पर दो इससे मिल्षते-जुज्ते आशयके किसी दूसरे 
ब्ययको देना पड़ता और इस तरह पर प्रन्थर्में एक बातकी पुनरक्ति 
अथवा एक पद्यकी व्य्थकी वृद्धि होती | यहाँ इस पयके देनेसे 
दोनों काम निकल्न जाते हैं--पूर्वां्िष्ट मद्यादिके त्यागका देतु भी 


प्रस्तावना ४६ 


मालूम हो जाता है और यह भी सष्ट हो जाता है कि इस बत- 
वालषेके मद्यादिकका परिमाण नहीं होता, बल्कि उनका सर्वथा 
त्याग होता है | ऐसी दालतमें यह पथ खडरूपसे बतोंके अनुष्ठान 
की एक दृष्टिको लिये हुए होनेसे संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके 
योग्य मालूम नहीं होता । 
कुछ लोग उक्त अष्टमूलगुणवाले पद्यको ही 'क्षेपक' सममते 

हैं परन्तु इसके समर्थनमें उनके पास कोई हैतु या प्रमाण नहीं 
है। शायद्‌ उनका यह खयाल हो कि इस पद्ममें पंचागुब्रतोंको 
: जो मूत्रगुणोंमें शामिल किया है वह दूसरे प्रन्थोंके विरुद्ध है, 
जिनमें अगुप्नतोंकी जगह पंच उद्स्वरफलोंके त्यागका विधान- 
पाया जाता है, ओर इतने परसे हो वे लोग इस पद्यको संदेहकी 
दृष्टिसे देखने लगे हों। यदि ऐसा है तो यह उनकी निरी भूल 
है। देशका्की परिस्थितिके अनुसार आचार्योंका मतभेद परसर' 
होता आया है # ! उसकी वजहसे कोई पथ्च .क्षेपक करार नहीं 
दिया जा सकता | भगवज्जिनसेन आदि और भी कई आचारयो- 
ने अमुन्नतोंको मृत्नगुणोंमे शामिल किया है। प॑० आशाधरजीने 
अपने सागारधर्मास्त और उसकी टीकामें समन्तभद्गादिके इस 
मतभेदका उल्लेख भी किया है। वास्तवमे सकलब्रती मुनियोकि 
मूलगुणोंमें जिस प्रकार पंच महदान्नतोंका होना ज़रूरी हे उसी 
प्रकार देशत्रती आवकोंके मूलगुणोंमें पंचागुम्रतोंका होना भी 
ज़रूरी मालूम होता है। देशत्रती श्रावकोंको लक्ष्य करके ह्दी 
आचार्यमहोद्यने इन मूल गुणोकी सृष्टि की है। पंच उदुम्घर- 
वाले मृल्गुण॒ प्रायः बालकोंको--अन्रतियों अथवा अनभ्यस्त 
देशसंयमियोंको--लर्य करके लिखे गये हैं; जैसा कि शिवकोरि 
आचायके निम्न चाक्यसे प्रकट है-- ' ॥! 

है ..... ७ झके लिये देखो /जैनाबायोका गाजजेक शा इस पर देखो जैनाचार्योका शासन भेद! नाम्का भेरा वह 
निबन्ध जो जैनप्रत्-रत्नाकर-कार्यालय बस्बईसे प्रकाशित हुआ है। 


६० समीचीन-घधमेशास्त्र 


मदमातमघुत्यायपत॑बुक्ताणजतानि नुः | 42% 8 
,. अष्टो मूलगुणाः पंचोदुम्बरेश्वासकेज्वपि || --र्लमाला 
ऐसी द्वातमे यह पद्य भी संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके योग्य 


नहीं । यह अगुच्रतोंके बाद अपने उचित स्थान पर दिया गया 
है । इसके न रहनेसे, अथवा यों कहिये कि श्रावकाचारविषयक 
प्रन्थमे श्रावकोंके मूलगुणोंका उल्लेख न होनेसे, भ्न्थर्में एक 
प्रकारकी भारी त्रुटि रद्द जाती, जिसकी, स्वामी समन्तभद्र-जैसे 
अनुभवी प्रन्थकारोंसे कमी आशा नहीं की जा सकती थी | 
इसलिये यह पद्म भी क्षेपक नहीं हो सकता । 
सादग्घ पथ 

प्रन्थमें प्रोषधोपवास नामके शिक्षात्रतका कथन करनेवाले दो 

पद्य इस प्रकारसे पाये जाते हैं-- 
(?) पव॑ण्यट्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरम्यवहार्याणा ग्रत्याख्यानं सदिच्छानि: ॥०१॥ 
(२) चतुराह्मरविसिजनमुप्वातः प्रोषषः सकदुक्तिः | 
स प्रोषधीपवातों यहुप्रीष्यारंभमाचरति ॥१०६)॥ 

इनमे पहले पद्यसे प्रोषधोपवास ब्रतका कथन प्रारम्भ होता 
है और उसमे यह बतलाया गया है कि 'परवेणी ( चतुर्दशी ) 
तथा अष्टमीके दिनोंमे सदिच्छासे जो चार प्रकारके आहारका 
त्याग किया जाता है उसे प्रोषधोपवास” समकना चाहिये! । यह 
प्रोषधोपवास ब्रतका लक्षण हुआ । टीकामें भो निम्न वाक्यके 
द्वारा इसे लक्षण द्वी सूचित किया दै--' 

“गेदानी प्रोषषोषवासलक्षणं शिक्षातरत॑ व्याचक्षाणः ग्रह “८ 

इस पद्के बाद दो परयोमे उपवास-दिनके विशेष कर्तव्योंका 
निर्देश करके त्रतातीचारोंसे पहले, वह दूसरा [पद्य दिया है जो 
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नम्बर (२) पर उद्घृत है। इस पद्ममें भी श्रोपपोपवासका 
जद बा गया है। ओर उसमें भी वहीं चार प्रकारके 
आहार-त्यागकी पुनरावृत्ति की गई है। मालूम नहीं,'यहोँ पर 
यह पद्म किस उहदे शसे रक्‍्खा गया दहै। कथनक्रमको देखते हुए, 
इस पद्मयकी स्थिति कुछ संदिग्ध ज़रूर मालूम होती है । टीकाकार 
भी उसकी इस स्थितिको स्पष्ट नहीं कर सके उन्होंने इस पथ्च- - 
को देते हुए सिर्फ इतना ही लिखा है कि-- हे 
“अधुना प्रोषपोपवासस्तल्लक्षणं कुवबाह--” 

अर्थात--अब प्रोपधोपवासका लक्षण करने हुए कहते हैं। 
परन्तु प्रोषधोपवासका लक्षण तो दो ही पद्य पहले किया ओर 
कहा जा चुका है, अब फिरसे उसका लक्षण करने तथा कहनेकी 
क्या जरूरत पैदा हुई, इसका कुछ भी स्पष्टीकरण अथवा समा- 
धान टीकामें नहीं है । अस्तु; यदि यह कहा जाय कि इस पद्ममें 
प्रोषध” और उपवास” का अलग-अल्लग स्वरूप दिया है--चार 
प्रकारके आह्यरत्यागकी उपवास ओर एक वार भोजन करनेकों 
श्ोषध? ठहराया है--और इस तरद्द पर यह सूचित किया है कि ” 
प्रोपधपूनेक--पहले दिन एक वार भोजन करके--जो अगले 
दिन उपवास किया जाता हे--चार प्रकारके आहारका त्याग 
किया जाता है--उसे श्रोपधोपवास कहते हैं, तो इसके सम्बन्धमें 
सिफ इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो पद्मके पूर्वार्धमें मले ही 
उपवास ओर प्रोपषका अलग-अलग स्वरूप दिया हो परू्तुं 
उसके उत्तरावसे यह ध्वनि नहीं निकलती कि उसमे श्रोषधपूवेक 
उपवासका नाम 'प्रोपधोपवास! बतलाया गया है । उसके शब्दोसे 
सिर्फ इतना द्वी अर्थ निक्षता है कि उपोषण ( उपवास ) पूर्वक 
जो आरंभाचरण किया जाता है उसे 'प्रोपधोपब्रास” कहते हैं-- 
वाकी घारणक ओर पारणकके दिनोंमें एकमुक्तिकी जो कल्पना 
टीकाकारने की है वह सव उसकी अतिरिक्त कल्पना मालूम 


द््र्‌ समीचीन-धर्मशासत 


होती है। इस कक्षणसे साधारण उपवास भी श्रोषधोपवास हो 
जाते हैं; और ऐसी हालतमे इस पद्मयकी स्थिति ओर भी ज्यादा 
गड़्वड़में' पढ़ जाती है | दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाय 
कि, प्रोषधपू्वेक उपवासका नाम ही प्रोषधोपवास है और वही 
इस पद्मके द्वारा अभिह्वित है तो वह स्वामी समन्तभद्गके उस पूर्व- 
कथनके विरुद्ध पढ़ता है जिसके द्वारा पर्वदिनोंमें, उपवासका 
नाम प्रोषधोपवास सुचित किया गया है और इस तरह, पर 
प्रोषधोपवासकी ्रोषधे पर्वादने उपवासः ग्रोषधोपवासः” यह निरुक्ति 
की गई है| प्रोषध शब्द 'परवैपर्यायवाची” है ओर प्रोषधोपवास- 
का अर्थ प्रोषधे उपवास: है, यद्द बात श्रीपूज्यपाद, अकलंकदेव, 
विद्यानन्द, सोमदेव आदि सभी प्रसिद्ध विद्वानोंके प्रन्थोंसे पाई 
जाती है, जिसके दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 


“प्रोषघशच्दः प्वपर्यायवा्री । शब्दादिगहर प्रतिनिवृत्तोत्यु- 
क्यानि पंचापीन्द्रियाष्युपेत्य तस्मिन्वसंतीत्युपवासः | चतुर्षिधाहारपरि- 


त्याग इत्यथः | ग्रोषधे उपवास: प्रोषघोषवासः |? ---सर्वार्थसिद्धि 
“शग्रेषघशब्दः पवपर्यायवाची, ग्रोषधे उपवात्तः प्रोषधोपवास: |””इत्यादि 

न ---तत्त्वार्थराजवातिक 
“मेषप्े परवष्युपवासः ग्रोषधोपवासः |? --ड्लोकवातिक 


“परवाषति प्रोषघान्याहुम॑ति चल्वारि तानि च” इत्यादि --धशस्तिलक 
“'्रोषषः प्वपर्यायवाची । पवोणि चतुर्किधिहारनिवृत्तिः प्रोषषोपवासः” 


--चारित्रसार , 


/एहू प्रोषषशब्दः रूव्या पर्वसु वतते | पर्वाणि चाष्टम्यादितियियः 
पूरणात्पवधमों पचयहेतुलादिति --._ --शभ्रा० प्र० ठीकाया, हरिमदः 


बहुत इझछ छानबीन करने पर भी दूसरा ऐसा कोई भी अन्य 
मेरे देखनेमें नहीं आया जिसमें प्रोषधका अर्थ 'सझदडुक्ति' और 
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प्रोषधोपवासका अर्थ 'सुकदुक्तिपूवंक उपवास” किया गया हो। 
प्रोपषका अर्थ 'सझृद्ुक्ति! नहीं है, यद् बात खुद स्वामी समन्त- 
भद्रके निम्न वाक्यसे भी प्रकट होती है जो इसी प्रन्थमें बादकों 
22 पल प्रतिमाका स्वरूप प्रतिपादून करनेके लिये दिया 
गया है--- 
पदिनेषु चतुष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्ा । 
ग्रोषधनियमविधायी ग्रणुधिपरः प्रोषधानशनः ॥ 

इससे “चतुराह्मरविसजेन' नामका उक्त पद्म स्वामी समन्त- 
भद्रके उत्तर कथनके भी विरुद्ध है, यह स्पष्ट हो जाता है। ऐसी 
हालुतमे--अंथके पूर्वोत्तर कथनोंसे भी विरुद्ध पढ़नेके कारण-- 
इस पद्मको स्वामी समन्तभद्रका स्वीकार करनेसे बहुत अधिक 
संकोच होता है। आश्चर्य नहीं जो यह पद्म श्रमाचन्द्रीय टीकासे 
पहले ही, किसी तरद्द पर, अंथ्ें प्रक्षिप्र हों गया हो और 
टीकाकारकों उसका खयाल भी न द्वो सका हो । 

अब सें उन पद्मों पर विचार करता हूँ जो अधिकाश लोगों- 
की शंकाका विषय बने हुए हैं। वे पद्म रृष्टान्तोंके पथ्य हैं और 
उनकी संख्या अन्यमे छह्व पाई जाती है । इनमेंसे 'तावदुंजन? 
ओर तो निनेन्द्रमक्त' नामके पहले दो पद्योंमें सम्यग्दर्शनके 
निःशंकितादि अष्ट अंगोंमें श्रसिद्ध होनेवाले आठ व्यक्तियोंके 
नाम दिये हैं।। मातंगो घनदेवश्च” नामके तीसरे पद्ममें पॉच 
व्यक्तियोंके नाम देकर यह सूचित किया है कि इन्दोंने उत्तम 
पूजातिशयको प्राप्त किया है | परन्तु किस विषयमें ? इसका उत्तर 
पूर्व पद्यसे सम्बन्ध म्रिज्ञाकर यह दिया जा सकता है कि अहिं- 
सादि पंचागुब्नतोंके पालन-विषयमें । इसके थाद ही 'घनन्नी? 
नामक पद्य में पाँच नाम और देकर लिखा है कि उन्हे भी क्रमशः 
उसी प्रकार उपाख्यानका विषय बनाना चाहिये। परन्तु इनके 
उपाख्यानका क्‍या विषय होना चाहिये अथवा ये किस विषयके 
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दृष्टान्त हैं, यह कुछ सूचित नहीं किया और न पूर्व पद्मोंसे ही 
इसका कोई अच्छा निष्कष॑ निकलता है। पहले पके साथ 
सम्बन्ध मिलानेसे तो यह नतीजा निकलता है कि ये पाँचों 
दृष्टान्त भी अ्िसादिक त्रतोंके है और इसलिये इनके भी पूजा- 
तिशयको दिखिलाना चाहिये | हॉँ,टीकाकार प्रभाचन्द्रने यह ज़रूर 
सूचित किया है कि ये क्रमशः हिंसादिकसे युक्त व्यक्तियोंके रृष्टान्त 
है। 'श्रीष्षेए' नामके पॉचवे पद्य में चार नाम देकर यह सूचित 
किया गया है कि ये चतुर्भेदात्मक वैयावृत्यके दृष्टान्त हैं। और 
“अहेच्चरणसपर्या” नामक छठे पद्म लिखा है कि राजगृहमें एक 
प्रमोदमत्त ( विशिष्ट धर्मानुरागसे मस्त ) मेडकने एक फूलके 
झा अहेनतफे चरणोंकी पुजाके माहात्म्यको महात्माओपर प्रकट 

था 


इन पद्योंपर जो आपत्तियों की जादी हैं अथवा की जा 
सकती हैं उनका समुच्चय सार इस प्रकार है-- 

(१) प्न्थके संदर्भ और उसकी कथनशैलीपरसे यह स्पष्ट 
हे कि प्न्थमे श्रावक्पर्मका श्रतिपादन ओपदेशिक ढंगसे नहीं 
किन्तु विधिवाक्योंके तौरपर अथवा आदेशरूपसे किया गया है। 
ऐसी द्वालतर्में किसी दृष्टान्त या उपाख्यानका उल्लेख करने 
अथवा ऐसे पद्मोंके देनेकी कोई जरूरत नहीं होती ओर इसलिये 
प्रस्थम्में ये पद्य लिरे अनावश्यक तथा बेमोलसे सालम होते हैं। 
इनकी अनुपस्थितिसे ग्रथके प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्धादिकमें 
प्रकारकी कोई वाधा भी नहीं आती । , । 

(२) शास्त्रोंमे एक ही विषयके अनेक दृष्टान्त अथवा 
उपाख्यान पाये जाते है; जैसे श्रद्िसाब्तमें 'मुगसेन! धीवरका, 
असत्यभापणमें राजा वसु' का, अन्रह्मसेवनर्में 'कडारपिंग” का 
और परिम्रह-विषंयमे “पिण्याकगंध” का उदाहरण सुम्रसिद्ध है। 
भगवती आराधना और यशस्तिलकादि ग्रन्थोंमे इन्दींका उल्लेख 
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500 या 
मूलरूपसे पाये जाते है। इसी तरह दोनों टीकाशमें 
पक “उक्त चः आदि रुपसे दूसरे शन्थोंसे उद्धृत करके 
टीकाका एक अंग बनाया गया था उन्हें उक्त मूल प्रतियों अथवा 
उससे पहली अ्रतियोंके लेखकोंने मूलका दी अंग बना डाला है। 
यद्यपि, इस परिचयसे किसीको यह बतलानेकी ऐसी कुछ जरूरत 
नहीं रहती कि पहली मूल प्रतिमे जो ४० पद्य बढ़े हुए हैं. और 
दूसरी मूलप्रतिमे जिन १७ पद्मोको मूलका अंग ' वनाया गया है 
वे सब मूलमन्थके पद्म नहीं है; वल्कि टीका-टिप्पणियोंके ही 
' आंग है--विज्ञ पाठक प्रन्थमे उनकी स्थिति, पूर्वापर पद्मयोंके साथ 
उनके सस्वन्ध, टीकाटिप्पणियोंमें उनकी उपक्लज्धि, अ्न्थके 
साहित्यसंदभ, मन्थकी प्रतिपादन-शैल्ी, समन्तभद्गके मूल प्रन्थों- 
की प्रकृति और दूसरे प्न्थोंके पद्यादि-विपयक अपने अनुभव- 
परसे सहज ही में इस नतीजेको पहुँच सकते हैं कि थे सब दूसरे 
अन्‍्थोंके पद्य है और इन प्रतियों तथा इन्हीं जैसी दूसरी ग्रतियोंमें 
किसी तरह पर प्रत्षिप्त हो गये है--फिर भी साधारण पाठकोंके 
संतोषके लिये, यहाँ पर कुछ पद्मोंके सम्बन्धमें, नमूनेके तोरपर,यह 
प्रकट कर देना अनुचित न होगा कि वे कौनसे प्रन्थोंके पद्म हैं 
ओर इस भ्न्थमे उनकी क्या स्थिति है । अतः नीचे उसीका 
यत्किचित्‌ प्रद्शन किया जाता है :-- 

(क ) ुर्वाध्यों पहर॒स्‍्नामं,! गोपृष्ठान्तनमस्कारः” नासके ये 
दो पद्य, यशस्तिल्क अन्थके छुठे आश्वासके पद्य है और उसके 
चतुर्थकल्पमे पाये जाते है। दूसरी मूत्र श्रतिमें, यद्यपि, इन्हें 
टिप्पणीके तौर पर चीचे दिया है तो भी पहली मूलप्रतिमें 
“आपयातागरस्नान” नामके पद्चसे पहले देकर यह सूचित किया है 
कि ये लोकमूढताके द्योतक पद्य हैं और, इस तरहद्द पर, अन्थकर्ता- 
ने लोकमूहताके तीन पद्म दिये हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। पन्थकार 
महोदयने शेष दो मूहताओंकी तरह 'लोकमूढता' का भी वरणेन 
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एक' ही पद में किया है। १३ वीं शताब्दीके विद्वान पं? आशाघर- 
हन्‍ 33 अपने 08275 की टीछाममें पर पके 
नामसे-- स्ामितृक्तानि! पदके साथ--मूढत्रयके द्योतक उन्हीं 
४३४ सो ब्दइा किया हे जो जी प्रन्थमे गा है हा 
५ उक्त पद्य खालिस लोकमूढता १ तक 
भी नहीं । और न उन्हें वैसा सूचित किया गया है । यशस्तित्ञक- 
में उनके मध्यवर्ती. यह पद्म ओर दिया है-- 
नदीनदसमुद्रेष्त मललनन॑ घरमचेतसा | 
तरुस्तुपायभक्ताना बन्द भूगुसंत्रयः ॥ 
ओर इस तरह पर तीनों पद्मोंमें मृढताओंके कथनका कुछ समुचय 
किया गया है--पथर्‌-प्रथक्‌ स्वरूप किसीका नहीं दिया गया-- 
जैसा कि उनके बादके निम्न पद्मसे प्रकट है-- 
तमयान्तर-पाषण्ड-वेद-लोक-समाश्रयस्‌ | 
एव्मादिकिमूढानां ज़्ेय॑ मुढ्मनेकधा ॥ 
इस सब फथनसे यह बिल्कुत्ञ स्पष्ट हो जाता है कि उत्त 


दोनों पद्य मूलग्नन्थके नहीं बल्कि यशस्तिल्षकके हैं । 
(ख ) 'ूढत्रयं! नामका १६४ नम्बरवाला पद्य भी यशस्ति- 


लकके छठे आश्वास ( कल्प नं० २१ ) का प्र्य है। वह साफ 
तौरसे तम्यस्दशेनशुद्ध” पदकी टीका-टिप्पणीके लिये उद्धृत 
किया हुआ ही जान पढ़ता है-दूसरी प्रतिकी टिप्पणीमें वह 
दिया भी है। सूलग्रन्थके संदर्भके साथ उसका कोई मेल नहीं-- 
वह वहों निरा अनावश्यक जान पड़ता है। स्वामिसमन्तभद्रने , 
सूत्ररुपसे प्रत्येक प्रतिमाका स्वरूप एक-एक पद्ममें ही दिया है । 
इसी तरह पर, भातातिष' और “श्रद्धा शक्ति' नामके पद्य न॑० 
८१, १३७ भी यशस्तिल्कके ही जान पढ़ते हैं। वे क्रमशः उसके 
७ वे, ८ वें आश्वासमें,ज़रासे पाठभेदके # साथ पाये, जाते हैं। 


# पहले पद्ममें “धर्मभावों न जीवेषु! की जगह आलनृश्यस्थ न मत्येष? 
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>> 2 37 इक पहले पद्ममे 
के संदभेके साथ इनका भी मेल नहीं--पहले पद्ममें 
दुम्वरसेवा' का उल्लेख खास तौरसे खटकता है--ये प्य भौ 
टीका-टिप्पणीके लिये ही उद्घृत किये हुए जान पड़ते है । पहला 
पद्य दूसरी प्रतिमे है भी नहीं और दूसरा उसकी टिप्पणीमे ही 
पाया जाता है। इससे भी ये मूलप मालूम नहीं होते । 

( ग ) अहोमुखेक्साने” नासका ७२ नम्बरवाला पद्य हेसचन्द्रा- 
चार्यके 'योगशास्त्र” का पद्य है ओर उसके तीसरे प्रकाशमे नम्बर 
६३ पर पाया जाता है। यहाँ मूलप्रन्थकी पढति ओर उसके 
प्रतिपाद्य विषयके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं। 

(घ) वषधादसत्यात्‌! नासका ७१वाँ पद्य चामुण्डरायके चारि- 
ब्रसारः प्रन्थका पद्य है और वहींसे लिया हुआ जान पढ़ता है) 
इसमें जिन पंचागुत्रतोंका उल्लेख है उन्कका वह उल्लेख 
पहले, मूत्र अन्यके ४२ वें पद्यमें आा चुका है | स्वामी समस्तभद्ग- 
की प्रतिपादनशैली इस प्रकार व्यथंकी पुनरुक्तियोंको लिये हुए 
नहीं होती | इसके सिवाय ५१ वे पद्यमें अग॒ब्नतोंको संस्या पॉच 
दी है और यहाँ इस पद्ममे शत््यभुक्ति को भी छठा अगुन्नत 
बतत्ाया है, इससे यह पद्म प्रन्थके साथ बिल्कुल असम्बद्ध 
मालूम होता है । कर 

इस तरह पर 'दशनिकत्रतकावरि! आसम्माद्विनिवृत्तःः और 
धास्तु पट जधन्या” नामके तीनो पद्य भी चारित्रसार प्रन्थसे 
लिये हुए मातम होते हैं और उसमे यथास्थान पांये जाते है। 
दूसरी मृत प्रतिमे भी इन्हे टिप्पणीके तौरपर दी उद्धृत किया 
है ओर टीकामे तो उक्त च' रूपसे दिया ही है। मूल पन्थके 
सन्दर्भके साथ ये अनावश्यक प्रतीत होते हैं। 
थह पाठ दिया है। और दूसरे पद्यमें शक्ति:? की जगह (ुष्टि,' “दया- 
क्षान्ति! की जगह क्षमाशक्ति:' और “यस्पेते' की जगह “यज्रैते! ये पाठ 
विये हूँ जो बहुत साधारण हैं। 


(3) मौन मोजनवेलायां', मातरक्ताद्रचमौस्थि!, स्थूलाः 
सृक्मास्तथा जीवा” नामके ७३, ७४ ओर १०१ नम्बरवाले ये 
तीनों पद्म पूज्यपादकृत उस उपासकाचारके पद्य है जिसकी जाँच- 
का लेख मैने जैनद्वितिषी भाग १४ के १२ वे अंकमें प्रकाशित 
कराया था। उसमे ये पद्म क्रमशः नम्बर २६, र८ तथा ११ पर 
दजे है। यहाँ प्रन्थके साहित्य-सन्दर्भादेसे इनका भी कोई मेल 
नहीं और ये खासे असस्बद्ध मालूम होते हैं। 


ऐसी ही हालत दूसरे पद्मोंकी है और वे कदापि मूलम्रन्थके 
अंग नहीं हो सकते । उन्हे भी, उक्त पद्योंकी तरह, किसी समय 
किसी व्यक्तिने, अपनी याददाश्त आदिके लिये, टीका-टिप्पणीके 
तौर पर उद्धृत किया है और बादको, उन टीका-टिप्पणवाली 
प्रतियोंपरसे मूल प्रन्थकी नकज्न उतारते समय, लेखकोंकी असा- 
चधानी और नासममीसे , वे मूलग्रन्थका ही एक बेढंगा अथवा 
बेडोल अग बना दिये गये है। सच है 'ुर्दा वद्स्त जिन्दा 
ख्वाह गाड़ो या कि फूँको |? शास्त्र हमारे कुछ कह नहीं सकते, 
उन्हे कोई तोड़ो या मरोड़ो, उनकी कलेवरबृद्धि करो अथवा उन्हे 
सनुक्तीण बनाओ, यह सब लेखकोके द्ाथका खेल और उन्हींकी 
करतूत दै। इन बुद्ध अथवा नासमक लेखकोकी बदौलत अन्थों- 
फी कितनी मिट्टी ख़राब हुई है उसका अनुमान तक भी नहीं हो 
सकता मन्थोंकी इस खराबीसे कितनी ही ग़ल्लतफहमियाँ फैल 
चुकी है और यथार्थ-वस्तुस्थितिको मालूम करनेसे बड़ी ही दिक्षतें 
आ रही है। श्रुवसागरसूरिको मी शायद गन्थकी कोई ऐसी ही 
अति उपल्व्ध हुई हे और उन्होंने उस परसे 'एकादशके” आदि 
उन चार पद्मोंको स्वामी समन्तभद्ग-द्वारा ही निर्मित समक लिया 
है जो गृहतों मुनिवनमित्रा” नामके १४७ वें पद्यके बाद उत्त 
यहली मूल प्रतिमे पाये जाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने 'षद- 





अस्तावना प्र 


8 कस 
प्राभ्नतः की टीकामें# उनका महाकवि समन्तभद्रके नामके साथ 
उल्लेख किया है ओर उनके आदिमे लिखा दे उत्त' च समन्‍्त- 
भद्रे ण महाकविना । अन्यथा, वे समन्तभद्रके किसी भी अन्धर्से 
नहीं पाये जाते और न अपने साहित्य परसे द्वी वे इस बातको 
सूचित करते हैं कि उनके रचयिता स्वामी समन्‍्तभद्र-जैसे कोई 
प्रौढ विद्वान और मह्कवि आचाये है। अवश्य ही वे दूसरे 
किसी पन्थ अथवा ग्रन्थोंके पद्य है और इसीसे दूसरी मूल ्रतिके 
टिप्पणमें और दोनों कनड़ी टीकाओंमें उन्हे 'उत्त'च चतुष्टय! 
शब्दोंके साथ उद्घुत किया है। एक पद्य तो उनमेसे चारित्रसार 
प्रन्थका ऊपर वतलाया भी जा चुका है। 

आराके जैनसिद्धान्तमवनकी उक्त श्रतियोंकी जाँचके वाद 
मुझे और भी अनेक शास्त्रभण्डारोंमे ऐसी अधिक पद्योवाली 
प्रतियोंको देखने तथा कुछको जाँचनेका भी अवसर मिला है। 
जिनमें कारंजाके मूलसंघी चन्द्रनाथ-चैत्यालयकी दो प्रतियाँ यहाँ 
उल्लेख-योग्य है। इनमें एक मूल ( नं० ४८७ ) और दूसरी ( नं० 
४८६ ) कनडी-टीका-सहित है। टीकावाली प्रतिमे ४५ पद्म बढ़े 
हुए है, उन पर भी टीका है और बे मूलके अंग रूपमे ही पत्रोंके 
सध्यमें दिये हुए हैं, जब कि टीकाको ऊपर-नीचे अकित किया 
गया है। इन पद्मोंकी स्थिति आरा-भवनकी प्रायः चौथी प्रति- 
जैसी है। दूसरी मूत्र प्रतिके पद्योंकी संख्या २१६ है अर्थात्‌ उसमें 
६६ पद्य बढ़े हुए हैं, जिनमे ४० पद्य तो आराकी पहली मूल्रप्रति- 
वाले और २६ पद्य उससे अधिक हैं। यह प्रति शक संवत्त्‌ 

'१६५१ मे चैत्र-शुक्ल-प्रतिपदाको त्रक्षचारी माणिकसागरके द्वारा 
१६ पत्रों पर स्वपठनाथ लिखकर पूर्ण हुई है। इस मूलप्रतिमें 
आराकी उक्त मूल प्रतिसे जो २६ पद्य बढ़े हुए हैं और ,जिन्‍्हें 


$ देखो, सूत्रप्राभुतकी गाया नम्बर २१ की टीका । 
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एक प्रकारसे मूलकार स्वामी समन्तभद्रकी कृति तथा उनके द्वारा 
“उद्धृत अन्य कृतियोंके रूपमे सूचित किया गया है, वे सब भी 
मृलग्रन्थका कोई अंग न होकर दूसरे अन्थोंसे दूसरोंके ढारा अपनी 
किसी रुचिकी पूर्तिके लिये उठाकर रक्खे हुए पद्म हैं, जो वादको 
असावधान प्रतिलेखकाकी कृपासे अन्थमें अत्षिप्त होगये है। उनमें 
से दो-एक पद्य नमूनेके तोर पर यहाँ दिये जाते है :-- 
(?) मद्य-पल-मघु-निशाततन-पंचफली-व्रिति-पंचकाप्तनुति: | 
जीवदया जलयालनमिति च कवचिदृष्टमुलगुणाः ॥| 
यह पद्म मधमांसमघु? नामक ६६वें पद्मके वाद उद्धृत 'मांसा- 
शिपु दया नारित' नामक पद्मके अनन्तर दिया है ।_ इसमे दूसरे 
प्रकारके अष्टमूलगुणोंका मतभेदके रूपमें उल्लेख ओर जो प्रन्थ- 
सन्दर्भके साथ किसी तरह भी सुसम्बद्ध नहीं है। यह पद्म वास्तव 
में पं० आशाघरजीके सागारघमास्रतका पद्म है और वहाँ यथा- 
स्थान स्थित हैं । कारंजाकी दूसरी प्रतिमे इसे तथा इससे पूर्ववर्ती 
“भांसाशिएः पद्म दोनोंको “उक्त च! रूपसे उद्धृत किया भी हैं। 
(२) देवपूजा गुरूपास्ति: स्वाध्याय: संयमस्तपः | 
दान चेति ग़हस्थाना पटकर्माण दिनेदिने || ४ 
यह पद्म “नवपुण्ये: प्रतिपत्तिः नामक ११३ वें पद्यके वाद जो 
चार पद्म खंढनी पेपनी चुल्ली” इत्यादि “उक्त चः रूपसे दिये हैं 
उनसे दूसरा है, शेष तीन पद्य वे ही है जो आरा-भवनकी उक्त 
-प्रतियोंमें पाये जाते हैं, प्रभाचन्द्रकी टीकामे मी उद्धृत हैं और 
कार॑जाकी दूसरी प्रतिमें जिन्हें 'उक्त च त्रय! रूपसे दिया है और 
इसलिये जो मूलगन्‍्थके पद्य नहीं हैं। उनके साथका चह चोथा 
पद्म अन्य-संदर्भके साथ असंगत होनेसे मलगन्थका पद्म नहीं 
हो सकता, पद्मनन्दि-आवकाचारका जान पढ़ता दे | 
... (३) ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भयोउसयदानतः | 
अनदानात्युली नित्य निव्यापिमेषजानवेत्‌ ॥ 


प्रस्तावना +घं७ 


यह पद्म 'हरितिपिधाननिधाने” नामक उस पद्म (नं० १२१) के 
वाद दिया है जो कि वैय्याइत्त्यके. अतिचारोंको लिये हुए हैं।” 
इसमे ज्ञान, अभय, अन्न और ओऔषध नामके चार दानोंका फ् 
'दिया है, जिनका फल्न आहारोपध' नामके प्यके अनन्तर 'उत्ता च 
“रूपसे दिये हुए ३-४ पद्मोमे एक दो बार पहले भी आगया हे 
अतः इसका भी प्रन्थके साहित्य-संदर्स तथा उसकी प्रकृति आदिके 
साथ कोई मेल नहीं है, इसलिये यह वैसे ही साफ तौर पर भ्रत्तिप्त 
जान पड़ता है और किसी दूसरे ग्रन्थका पद्म हे। 
जाचफा सारोश--- 

इस लम्बी-चौड़ी जॉचका सारांश सिर्फ इतना ही -है कि 

(१ ) प्रन्थकी दो प्रकारकी अतियों पाई जाती हैं--एक 'तो 
वे जो सस्कृत-टीकावाली प्रतिकी तरह डेढ़सौ श्लोक-संख्याको 
लिये हुए है और दूसरी वे जिन्हे ऊपर “अधिक पद्मयोवाली प्रतियाँ 
सूचित किया है। तीसरी प्रकारकी ऐसी कोई उल्लेखयोग्य प्रति 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुई जिसमे पद्मोंकी संख्या ठेढहसौसे कम 
हो। परन्तु ऐसी प्रतियोंके उपलब्ध होनेकी संभावना बहुत कुछ 
डक तलाशका अभी तक कोई यशथेष्ट प्रयत्न भी नहीं हुआ, 


ज़रूरत है। 

(२) पन्थकी ढेढ़सौ श्लोकोंवाली इस प्रतिके जिन पद्मोंकों 
ज्ञेपक बतलाया जाता है अथवा जिन पर बह सन ज्ञेपक होनेका सन्देह 
किया जाता है उनमेंसे “चतुराहरक्तिजनः और दृष्टान्तोंवाल्ले 
पद्मोंको छोड़कर शेष पद्मोंका क्षेपक होना युक्तियुक्त मालस नहीं 
द्वोता रे इसलिये उनके विषयका सन्देद प्रायः निराधार जात्न 
पड़ता है। 

(३) प्रन्थमें 'चतुराहरक्सिजन! नासका पद्य और रृष्टा- 
न्वोंवाले छहों पथ, ऐसे सात पद्य, बहुत कुछ संदिग्ध स्थितिमें 
याये जाते हैं । उन्हें प्रन्थका अंग मानने और स्वामी समन्तभद्रके 


बढ 
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पद्म स्वीकारनेमें कोई युक्तियुक्त कारण प्रायः मालूम नहीं देता। 
'वे खुशीसे उस कसौटी ( कारणकलाप ) के दूसरे तीसरे और 
पॉचवें भागोंमे आ जूते हैं जो क्षेपकंकी जॉचके लिये इस 
प्रकरणके शुरूमें दी गई है। परन्तु इन पद्मोंके क्षेपक दोनेकी 
हालतमें यह जरूर मानना पड़ेगा कि उन्हें प्रन्थमें श्रत्षिप्त हुए 
बहुत समय वीत चुका है--वे प्रभाचन्द्रकी टीकासे पहले ही 
प्रन्थमें प्रविष्ट हो चुके हैं--और इसलिये अन्थकी ऐसी प्राचीन 
तथा असंदिग्ध प्रतियोंको खोज निकालनेकी खास ज़रूरत है जो 
इस टीकासे पहलेकी या कमसे कम विक्रमी १२वीं शताव्दीसे पहले 
की लिखी हुई दों अथवा जो खास तौरपर प्रकृत विषयपर अच्छा 
प्रकाश डालनेके लिये समर्थ हो सकें। साथ ही, इस बातकी भी 
तलाश होनी चाहिये कि १२ वीं शताब्दीसे पहलेके बने हुए कौन- 
कौनसे भ्रन्थोंमे किस रूपसे ये पद्य पाये जाते हैं और उक्त संस्कृत 
टीकासे पहलेकी बनी हुई कोई दूसरी टीका भी इस भ्रन्थपर 
उपलब्ध होती है या नहीं । ऐसा द्दोनेपर ये पद्म तथा दूसरे 
पद्म भी और ज्यादा रोशनीमे आ जाएँगे ओर मामला बहुत 
कुछ स्पष्ट तथा साफ हो जायगा। 


(४ ) अधिक पद्योंवाली श्रतियोंमें जो पद्म अधिक पाये 
जाते हैं वे सब क्षेपक है। उन पर क्षेपकत्वके प्रायः सभी लक्षण 
चरिताथ होते हैं और ग्रन्थ्में उन्की स्थिति वहुत द्वी आपत्तिके 
थोग्य पाई जाती है। वे बहुत साफ तौर पर दूसरे अन्थोंसे टीका- 
टिप्पणीके तोरपर उद्घत किये हुए ओर बादको लेखकोंकी ऋपा- 
से अन्थका अंग बना दिये गये मातम होते हैं।, ऐसे पद्मोंको 
प्रन्थका अद्ड मानना उसे बेढंगा और बेडोल वना देना है। इस 
प्रकारकी प्रतियाँ पद्योंकी एक सख्याको लिये हुए नहीं है ओर यह 
बात उनके ज्षेपतवकोी और भी ज्यादा पुष्ट करती.है । 


अस्तावना पथ 


बम 
आशा है, इस जॉचके लिये जो इतना परिश्रम किया गया 
है बह व्यर्थ न जायगा । विज्ञ पाठक इसके हारा श्रनेक स्थितियों, 
परिस्थितियों ओर घटनाओंका अठुभव कर जरूर अच्छा लाभ 
उठाएँगे और यथार्थ व॒स्तुस्थितिको सममनेमें बहुत कुछ कतकार्य 
होगे। साथ ही, जिनवाणी माताके भत्तोंसे यह भी आशा की 
जाती है कि, वे धर्मभनन्‍्थोकी ओर अपनी ल्ापवाहीकी और 
अधिक दिलों तक जारी न रखकर शीघ्र ही भाताकी सच्ची रक्षा, 
सधी खबरगीरी और उसके सच्चे उद्धारका कोई 85 प्रयत्न 
करेंगे, जिससे प्रत्येक धर्मेम्रन्य अपनी अविकत्- सबे- 
साधारणको उपलब्ध हों सके । 
प्रन्थकी संस्कृत-टीका 
इस ग्रत्थपर, “रत्तकरस्डक-विषमपद्व्याख्यानः नामके एक 
संस्कृतटिप्पणको छोड़कर, जो आराके जैनसिद्धान्तभवनमे भीजूद 
है और जिसएरसे उसके कर्त्ताका कोई नामादिक मालूम नहीं 
होता, संस्क्षतकी # सिर्फ एक ही टीका अभी तक उपलब्ध हुई 
हे, जो प्रभाचन्द्राचार्यकी वनाई हुई है। इसी टीकाकी बाबत, 
पिछले पर्ठोंमें, में बराबर छुद्ठ न छुछ उल्लेख करता आया हूँ 


# फनी गापामें भी इस ग्रन्थपर बुछ टीकाएँ उपलब्ध है प्रतु . 
उनके रचयिताओं श्रादिका कुछ हाल मालूम नहीं हो सका। तामिल 
भाषाका परुगलदचेणु' ( रत्तकरण्डक ) ग्रन्थ इस ग्रन्थको सामने रख्त- 
कर ही बनाया गया मातम होता है भौर कुछ अपवादोकी छोड़कर इसी- 
का ही आय: भावानुवाद अ्रथवा सारांश जान पड़ता है। (देखो, भेग्रेजी 
जैनगजटमें प्रकाशित उसका भ्रग्रेजी अनुवाद ) परन्तु वह कब बना भौर 
किसने बनाया इसका कोई प्रता नही चलता--टीका उसे कह नही सकते । 
हिदीमें प० संदासुखजीका भाष्य ( स्वतस्त व्यास्यान ) प्रसिद्ध ही है। 





६० समीचीन-धंमशास्तर 


“ओर उस परप्ते टीकाका कितना ही परिचय मिल जाता है। भेरी 
इच्छा थी कि इस टीकापर एक विस्तृत आलोचना लिख दी 
जाती परन्तु समयके अभावसे वह कार्यमे परिणत नहीं हां सकी। 

“यहॉपर टीकाके सम्बन्धमे, सिफे इतना ही निवेदन कर देना 
,उचित सालूम द्ोता है कि यह टीका प्रायः साधारण है--अन्थके 
ममेको अच्छी तरहसे उद्घाटन करनेके लिये पर्याप्त नहीं है और 
न इसमे गृहस्थधर्मके तत्त्वोंका कोई अच्छा विवेचन ही पाया 
जाता है--सामान्य रुपसे अन्थके प्रायः शब्दानुवादकी ही लिये 
हुए है। कहीं-कहीं तो ज़रूरी पदोके शब्दानुवादकों भी छोड़ 
दिया है; जैसे 'भयाशास्नेहर नामके पद्यकी टीकामे 'कुदेवायमर- 
लिगिना? पदका कोई अनुवाद अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया 
जिसके देनेकी खास ज़रूरत थी, और कितने ही पदोंमे आए 
हुए आदि शब्दकी कोई व्याख्या नहीं की' गई, जिससे यह 
मालूम होता कि वहा उससे क्या कुछ अभिभ्रेत है। कहीं-कहीं 
बतातिचारादिके कथनमे तत्त्वाथ॑सृत्रसे संगति बिठलानेकी चेष्टा 
कीगई दे, जो समुचित प्रतीत नहीं होती | इसके सिवाय, टीकाममें 
थे तीन खास विशेषताएँ पाई जाती है-- 

प्रथम तो यह कि, इसमे मूल अन्थकी सातकी जगह पाँच 
परिच्छेदोंमें विभाजित किया है--अर्थात्‌ गुणब्रत' ओर ्रतिमा' 
वाले अधिकारोंकों अलग-अलग परिच्छेदोंमें न रखकर उन्हें 
क्रमशः “अगुब्रतः और 'सल्लेखना? नामके परिच्छेदोंमें शामिल 
कर दिया है। मालूम नहीं, यह लेखकोंकी कपाका फल है अथवा 
टीकाकारका ही ऐसा विधान है। जहाँ तक मै सममत हूँ, विषय- 
'विभागकी दृष्टिसे, प्रन्थके सात परिच्छेद या अध्ययन दही ठीक 
मालूम होते हैं और वे ही अन्धकी मूल प्रतियोंमें पाये जाते 


प्रस्तावला ह१ 


चाहिये थे। गुणब्रतोंके अधिकारकोी तो एवं पचग्रकारमणुब्रतं 
प्रतिषाधेदानी त्रिश्प्रकारं गुसत॑ प्रतिपादयन्राह! इस वाक्यके साथ 
अगुद्त-परिच्छेदमे शामित्र कर देना परन्तु शिक्षात्रतोंके कथन- 
को शामिल न करना क्‍या अथे रखता है, यह छुछ सममसमें नहीं 
'आता। इसीसे टीकाकी यह विशेषता मुझे आपचिके योग्य जान 
पड़ती है| 


दूसरी विशेषता यह कि, इसमें दृष्टान्तोंवाले छह्दों पश्चोंकी 
उदाहृत किया है--अथौत्त , उनकी तेईस कथाएँ दी हैं। ये 
कथाएँ कितनी साधारण, श्रीह्दीन, निष्प्राण तथा आपत्तिके योग्य 
है और उनमें क्या कुछ ब्रुटियाँ पाई जाती हैं, इस विषयकी झछ 
सूचनाएँ पिछले प्रष्ठोमें, वदिस्थिपथ्ध! शीषैकके नीचे सातवीं 
आपत्तिका विचार करते हुए, दी जा चुकी है। वास्तवमें इस 
कऋथाओंकी त्रुटियोंको प्रदर्शित करनेके लिये एक अच्छा खासा 
,निबन्ध लिखा जा सकता है, जिसकी यहाँ पर उपेक्षा को 
जाती है। 


तीसरी विशेषता यह है कि, इस टीकामें श्रावकके ग्यारह पदों 
को--अ्रतिसाओं, श्रेणियों अथवा गुणस्थानोंको--सल्लेखनानु- 
छाता ( समाधिमरण करनेवाले ) श्रावकके ग्यारह भेद बतलाया 
है--अर्थात्‌ , यह प्रतिपादन किया है कि जो आवक समाधिमरण 
लव अनुष्ठान करते हैं--उन्दींके ये ग्यारह 
'भेद हैं। यथा-- 


न तन न---+-+>++त.. 
करण्डक्षावकाचार, जिसे निर्णयसागरप्रेस वम्बईने सन्‌ १९०५ मे प्रकाशित 
किया था | जैनप्रन्यरत्ताकर-कार्यालय बम्बई झादि द्वारा प्रकाशित और 
'भी बहुत सस्करणोंमें तथा पुरानी हस्तलिखित प्रतियोमें वे ही सात 
अध्ययन. था परिच्छेद पाये जाते हैं । हु 


६२ समीचीन-धर्मशाल् 


“पाग्रतं योज्तो सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकस्तत्य कति प्रतिमा 

भवन्तीत्याशंक्याहु--- 
श्रावकपदानि देवरेकादरश देशितानि येवु सल्लु । 
स्वगुणाः पूवगुणेः सह सन्तिष्ठन्ते कमविवृद्धाः ॥! 

इस अवतरणमे आवकपदानि! नामका उत्तर अंश तो मूल- 
अन्थका पद्य है और उससे पहला अंश टीकाकारका वह वाक्य है 
जिसे उसने उक्त पद्मकों देते हुए उसके विषयादिकी सूचना रूप- 
से दिया है | इस वाक्यमें लिखा है कि अब सल्लेखनाका अनु- 
हाता जो भ्रावक है उसके कितनी भ्रतिमाएँ होती हैं. इस बातकी 
आशंका करके आचार्य कहते हैं! परन्तु आचार्यमहोद्यके उक्त 
पद्ममे न तो चैसी कोई आशंका उठाई गई है और न यही प्रति- 
पादन किया गया है कि वे ग्यारह प्रतिमाएँ सल्लेखनानुष्ठाता 
श्रावकके होती है; बल्कि 'आ्रवकपदानि! पढके प्रयोग-हवारा उसमें 
सामान्यरूपसे सभी श्रावकोका प्रहण किया है--अर्थात्‌ यह बत- 
लाया है कि श्रावकलोग ग्यारह भ्रेणियोंमें विभाजित है । इसके 
सिवाय, अगले पद्मोंमें, आवकोंके उन ग्यारह पदोका जो अलग- 
अलग स्वरूप दिया है उसमे सल्लेखनाके लक्षणकी कोई व्याप्ति 
अथवा अनजुवृत्ति भी नहीं पाई जाती--सल्लेखनाका अनुष्ठान न 
करता हुआ भी एक श्रावक अनेक प्रतिमाओंका पालन कर सकता 
है ओर उन पर्दोसे विभूषित हो सकता है। इसलिये टीकाकारका 
उक्त लिखना भूलग्रन्थके आशयके प्रायः विरुद्ध जान पड़ता है। 
दूसरे प्रधान भ्रन्थोंसे भी उसका कोई समर्थन नहीं होता--अति- 
साओंका कथन करनेवाले दूसरे किसी भी आचार्य अथवा 
विद्वानके प्रन्थोंमें ऐंसा विधान नहीं मिलता जिससे यह मालूम 
होता हो कि ये प्रतिमाएँ सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके ग्यारह भेद्‌ 
हैं। प्रत्युत इसके, ऐसा प्रायः देखनेमें आता है कि इन सभी 
आवकोंको मरणुके निकट आने पर सल्लेखनाके सेवनकी प्रेरणा 


अश्रस्तावना ध्द््‌ 


की गई है, जिसका एक उदाहरण चारित्रसारः अन्थका यह 
वाक्य है--“उक्त रुपासक्रैम रिणान्तिकी सल्लेखना भ्रीत्या सेव्या |” 
ओर यह है भी ठीक, सल्लेखनाका सेवन मरणके संनिकट होनेपर 
ही किया जाता है ओर वाकीके धर्मोका--ब्रत-नियमादिकोंका--- 
अनुष्ठान तो प्रायः जीवनभर हुआ करता है। इसलिये ये 
ग्यारह प्रतिमाएँ केवल सल्लेखनातुष्ठादा श्रावकके भेद नहीं हैं 
वल्कि श्रावकाचार-विधिके & विसेद्‌ हैं--आवकधघर्मका अनुष्ठान 
करनेवालोंकी खास श्रेणियाँ है--और इनसे प्राय: सभी श्रवकों- 
का समावेश हो जाता है। मेरी रायमे टीकाकारकों 'तल्लेखना- 
नुष्ठाता? के स्थान पर 'सद्धर्मानुष्ठाता' पद देना चाहिये था। ऐसा 
होने पर सूलग्रन्थके साथ भी टीकाकी संगति ठीक बैठ जाती; 
क्‍योंकि मूलमे इससे पहले उस सद्धर्म अथवा समीचीन धर्मके 
फल्का कीर्तन किया गया है जिसके कथनकी आचाय॑मदहदोदयने 
प्रन्थके शुरुमें प्रतिज्ञा की थी ओर पृथवे पद्यमें 'फल्लति सद्धमे” ये 
शब्द भी स्पष्टरूपसे दिये हुए है--उसी सद्धर्मके अनुष्ठाताको 
अगले पद्मों-द्वारा ग्यारह श्रेणियोंमें विभाजित किया है। परल्तु 
जान पढ़ता है टीकाकारकों ऐसा करना इष्ट नहीं था ओर शायद्‌ 
यही वजह दो जो उसने सल्लेखना और प्रतिमाओ दोनोंके 
अधिकारोंको एक ही परिच्छेदमें शामिल किया है। परन्तु कुछ 
भी हो, यह तीसरी विशेपता भी आपत्तिके योग्य ज़रूर है | । 


& श्रीअमितगति झाचार्यके निम्नवाक्यसे भी ऐसा ही पाया जाता है--- 
एकादशोक्ता विविताथंत्त्त्वैर्षासकाचारविधेविभेदा: । 
पवित्रमारोदुमनस्यल्म्य सोपानमार्गा इव सिद्धिसौधस |। 


“-उपासकाचार | 
| यहाँ तक यह प्रस्तावना उस प्रस्तावनाका सशोधित, परिवर्तित 


५ और परिवद्धित रूप है जो माणिकचन्द-प्रन्थमालामे प्रकाशित रत्नकरण्ड- 
आवकाचार (सटीक)के लिये १७ फर्वेरी सन्‌ १६२५ को लिखी गई थी। 


ध्छ समीचीन-घसेशास्त्र 


समन्तभद्रका संक्षिप्त परिचय 


इस ग्रन्थके सुप्रसिद्ध कर्ता स्वामी समन्तभद्र है, जिनका 
आसन जैनसमाजके प्रतिभाशात्ी आचार्यों, समथे विद्वानों तथा 
लेखकों और सुपूज्य महात्माओमे बहुत ऊँचा है । आप जैनघर्म- 
के मर्मज्ञ थे, वीरशासनके रहस्यको हृदयद्रम किये हुए थे, जैन- 
धर्मकी साज्ञात्‌ जीवी-जागती मूर्ति थे ओर वीरशासनका अहि- 
तीय प्रतिनिधित्व करते थे; इतना ही नहीं वल्कि आपने अपने 
संभयके सारे दशेनशास्त्रोंका गहरा अध्ययनकर उनका तल- 
स्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था ओर इसीसे आप सब दर्शनों, धर्मों 
अथवा मर्तोका सन्तुक्ननपूवेंक परीक्षण कर यथार्थ वस्तुस्थिति- 
रूप सत्यको प्रदण करनेमें समर्थ हुएथे और उस असत्यका 
निर्मुलन करनेमे भी प्रवृत्त हुए थे जो सर्वेोथा एकान्तवादके सूत्रसे 
संचालित होता था । इसीसे महान आचार्य श्रीविद्यानन्दस्वामी- 
ने युकत्यनुशासन-टीकाके अन्तमे आपको 'रीक्षेक्षए!--परीक्षा- 
नेत्रसे सबकी देखनेवाले--लिखा है ओर अष्टसहस्रीमें आपके 
वचन-माहात्म्यका बहुत कुछ गौरव ख्यापित करते हुए एक स्थान 
पर यह भी लिखा है कि--स्वामी समन्तभद्गका वह निर्दोष प्रव- 
चन जयवन्त हो--अपने प्रभावसे लोकहृदयोंकों प्रभावित करे-- 
जो नित्यादि एकान्तगर्तोर्मे--वस्तु कूटस्थवत्‌ स्वेथा नित्य ही है 
अथवा क्षण-क्षणमे निरन्वय-विनाशरूप सर्वथा क्षणिक (अनित्य) 
ही है, इस प्रकारकी मान्यतारूप एकान्त-खड़ोमे--पड़नेके लिये 
विवश हुए प्राणियोंको अन्थेसमूहसे निकालकर मंगलमय उच्च पद्‌ 
प्राप्त करानेके लिए समर्थ है. स्याह्मदन्यायके मार्गकों प्रख्यात 
करने वाला है, सत्यार्थ है, अलंघ्य है, परीक्षापूवेक भ्रवृत्त हुआ है 
अथवा प्रेज्ञावान--समीक््यकारी--आचार्यमहोदयके दारा जिस- 





हि 


प्रस्तावना ध्ध्‌ 


की परदृत्ति हुई है और जिसने सम्पूर्ण मिथ्याप्रवादकी विधटित 
अथवा तितर वितर कर दिया है।' यथा-- 


नित्याधेकान्तगर्तश्रपतनविवशान्याणिनो5नथंसार्थाद्‌- 
उद्धतु नेतुमुण्चेः पद्ममलमलं मंगलानामलंध्यम | 
स्पाद्माद-न्यायव॒त्म प्रथयद्वितथाथ बच; स्वामिनो5दः 
प्रेक्नावत्वात्मवुच्चं जयतु विघटिता5शेषमिध्याप्रवादस्‌ ॥ 
और दूसरे स्थान पर यद्द बतलाया है कि-- जिन्होने परीक्षा- 
चानोंके लिये कुनीति और कुप्रवृत्तिरूप-नद्योकोी सुखा दिया है, 
जिनके वचन निर्दोषनीति-स्याह्मादन्यायको लिये हुए होनेके 
कारण मनोहर है तथा तत्त्वार्थसमूहके संचोतक है वे योगियोंके 
नायक, स्याह्मादमार्गके अग्रणी नेता, शक्ति-सामथ्यंसे सम्पतन्न- 
विभु और सूरयके समान देदीप्यमान-तेजस्वी श्रीस्वामी समन्तभद्र 
कलुषित-आशय-रहित प्राणियोको--सब्जनों अथवा सुधीजनो- 
को--विद्या और आनन्द-घनके प्रदान करनेवाले दोवें--उनके 
प्रसादसे ( प्रसन्नतापूर्वक उन्हे चित्तमे घारण करनेसे ) सबोंके 
हँदयमे शुद्ध ज्ञान और आनन्दकी वर्षा होते ।' 
जैसा कि निम्न पद्से प्रकट है-- 
येनाशेष-छुनीति-वृत्ति-सरितः ग्रेक्ञाव्तंं शोषिता: 
यद्वाचोजप्यकरलंकनीति-रुचिरास्तच्ार्थ-साथचुतः । 
स भ्रीस्वामिसमन्तभद्र-यतिमृद्भूयाद्िध्रुमोनुमान्‌ 
विद्या55नन्द्‌-घनप्रदो5नघणियां स्पाद्मादमार्गाग्रणी! ॥ 
साथ ही, तीसरे स्थान पर एक पद्-ह्वारा यह प्रकट किया है 
कि--जिनके नय-अमाण-मूलक अलंष्य उपदेशसे--प्रवचनको 
सुनकर-महा उद्धवमति वे एकान्तवादी भी आयः शान्तताको 


सर 
च्याल 


ध्द समीचीन-धर्मशास्त्र 


प्राप्त हो जाते हैं जो कारणसे कार्यादिकका सर्वथा भेद ही नियत 
मानते है अथवा यह स्वीकार करते है कि कारण-कार्यादिक 
सर्वथा अभिन्न ही हैं--एक ही हैं-बवे निर्मल तथा विशालकीर्ति- 
से युक्त अतिप्रसिद्ध योगिराज स्वामी समन्तभद्र सदा जयवन्त 
रहे--अपने प्रवचनप्रभावले बराबर लोकह॒दयोंको प्रभावित 
करते रहें ।” वह पद्य इस प्रकार है-- 
कायदिमेंद एवं स्फुटमिह नियतः सर्वथाकारणादे- 
रित्याधेकान्तवादोद्धततर-मतयः शान्ततामाश्रयन्ति । 
प्रायो यस्योपदेशादविघटितनयान्मानमूलादलंध्यात्‌ 
स्वामी जीयात्स शलथिततरयतीशो5कलड्रोरुकीतिं: ॥ 
इसी तरह विक्रमकी ७वीं शताव्दीके मातिशय विद्वान्‌ श्री- 
अकलंकदेव जैसे महर्द्धिफ आचायेने अपनी अष्टशती ( देवागम- 
विद्वृत्ति ) में समन्तभद्रको 'भव्येक्लोकनयन!--भव्य जीबोंके 
हृदयाग्थकारको दूर करके अन्तःप्रकाश करने तथा सन्मार्ग दिख- 
लाने वाला अठितीय सूचे--और 'स्याह्दमार्गका पालक ( संर- 
ज्षक ) बतलाके हुए, यह भी लिखा है फि--उन्होंने सम्पूरों 
पदार्थ-तत्त्वोकी अपना विषय करनेवाले स्याह्मादरूपी पुण्योदधि- 
तीर्थको, इस कलिकालमे, भव्यजीबोंके आन्तरिक मलको दूर 
करनेके लिये प्रभावित किया है--उसके प्रभावको सर्वत्र व्याप्त 
किया है-और ऐसा लिखकर उन्हें वारंबार नमस्कार किया दै'-- 


तीर्थ सर्वपदार्थ-तत्त-विषय-स्याद्वाद-पुण्योदधे- 
भव्यानामकलहू-मावकृतये आभाषि काले कली । 
येनाचार्यसमन्तभद्र-यतिना तस्‍्मे नमः सन्ततम्‌ 
कृत्वा वित्रियते स्तबों भगवतां देवागमस्तत्कृति। ॥ 


प्रस्तावना ६७ 


स्वामी समन्तभद्र यद्यपि बहुतसे उत्तमोच्रम गुणोंके स्वामी 
थे फिर भी कवित्व, गमकत्व, वादित्त ओर वाम्मित्व नामके चार 
गुण आपमें असाधारण कोटिकी योग्यताकाी लिये हुए थे--ये 
चारों शक्तियों उनसे खास तौरसे विकासको प्राप्त हुईं थीं--और 
इनके कारण उनका निर्मल यश दूर-दूर तक चारों ओर 
गया था | उस समय जितने 'कवि” थे--नये नये सन्दर्भ अथवा 
नई नई मौलिक रचनाएँ तय्यार करनेवाले समर्थ विह्ान्‌ थे, 
धमकः थे--दूसरे विहनोकी ऋतियोंके मे एवं रहस्यको सम- 
भने तथा दूसरोंको सममानेमें प्रवीशबुद्धि थे, विजयकी ओर 
वचन-प्रद्ृत्ति रखनेवाले वादी” थे, ओर अपनी वाकपटुता तथा 
शब्दचातुरीसे दूसरोंको रंजायमान करने अथवा अपना प्रेमी बना 
लेनेमें निपुण ऐसे 'वाग्मी? थे, उन सबपर समन्तभद्गरके थशकी 
छाया पड़ी हुईं थी, वह चूढ़ामणिके समान सर्वोपरि था और 
बादको भी बड़े-बड़े विद्यनो तथा महान आचार्यके द्वारा शिरो- 
धार्य किया गया है। जैसा कि विक्रमकी ६्वीं श॒ताब्दीके विद्यव 
भगवज्विनसेनाचायके निम्न वाक्यसे अ्रकट है-- 
कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि । 
यशः सामन्तभद्रीयं मृष्ति चुडामणीयते || 
--आवदिपुराण 
स्वामी समन्तभद्रके इन चारों गुणोकी लोकमे कितमी धाक 
थी विद्वानोंके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ था 
और वे वास्तवमे कितने अधिक महत्वको लिये हुए थे, इन सच 
वातोंका कुछ अलुभव करानेके लिये कितने ही प्रमाण-वाक्योको 
स्वामी समन्तभद्रर नासके उस ऐतिहासिक निवन्ध्म संकन्नित 
किया गया है जो माशणिकचन्द्रमनन्थमालामे प्रकाशित हुए रत्न- 
करण्ड-भ्रावकाचारकी विस्तृत प्रस्तावनाके अनन्तर २४२ प्ृष्ठोंपर 


थ्ध् समीचीन-धर्मशास्त्र 


'जुद्ा ही अद्धित है और अल्गसे भी विषयसूची तर्था अनुक्रम- 
“णिकाके साथ प्रकाशित हुआ है । यहाँ संक्षेप्में कुछ थोड़ासा ही 
,सार दिया जाता है और वह इस प्रकार हैः-- 

(१) भगवज्जिनसेनते, आदिपुराण में, समन्तभद्रको महान 
कवचिवेधा'--कवियोंको उत्पन्त करनेवाला महान्‌ विधाता (अद्या)- 
लिखा है और साथ ही यह्‌ प्रकट किया है कि “उनके वचनरूपी 
वृज्नपातसे कुमतरूपी पर्वेत खण्ड-खण्ड हो गए थे?-.. 

नम) समन्‍्तभद्राय महते कविवेधसे। 
यहचो वजपातेन निर्मिन्नाः कुमतादुय; ॥ 

(२) वादिराजसूरिने,यशोधर चरितमें,समन्तभद्गकी काव्यमा 
'णिंक्योंका रोहण” (पर्वत) लिखा है और यह भावना की है कि 
वे हमें सृक्तिरत्नोंके प्रदान करनेवाले होवें !! -- 

-.. श्रीमत्समन्तभद्राद्या; काव्य-मणिक्यरोहणाः । 
सनन्‍्तु न; संततोत्कृष्ठ: शक्तिर्त्नोत्करप्दा! ॥ 

(१) वादीभसिंहसूरिने, गद्यचिन्तामरिमें, समन्तभद्रमुनीरश्व- 
रका जयघोष करते हुए उन्हे 'सरस्वतीकी स्वछुन्द-विद्दारभूमि' 
बतलाया है ओर लिखा है कि उनके वचनरूपी बज्ञके निपातसे 
प्रतिपक्षी सिद्धान्त-रूप पर्वेतोंकी चोटियॉँ खण्ड-खर्ड हो गई 
थीं--अर्थात्‌ समन्तभद्रके आगे प्रतिपक्षी सिद्धान्तोका, प्रायः कुछ 
भी मूल्य या गौरव नहीं रहा था और न उनके श्रतिपादक 
प्रतिवादीजन ऊँचा मुँह करके ही सामने खड़े हो सकते थे !- 
'सरस्व॒ती-स्वेर-विहारभूमय! समन्तभद्रपसुखा झनीशवरा! | 
जयन्ति वाग्वज्ञ-निपात-पाटित-पतीपराद्धान्त-महीध्रकोटयः ॥ 

-(४) बद्धमानसूरिने, बराज्ञ चरितमे, समन्तभद्रकों 'महाक- 
बीश्वर', 'कुवादिविद्या-जय-लब्ध-कीर्तिं' और 'छुतरकशास्त्रासृत- 


अस्तावना ण्ह्ट 


सारसागरः” लिखा है और यह प्रार्थना की है कि थे मुक कवित्व- 

कांक्षीपर प्रसन्न होपें--उनकी विद्या मेरे अन्तःकरणमे स्फुरा- 

ध्रसान होकर मुझे सफल-सनोरथ करे ।--- . । 
सभन्‍्तभद्रादि-महाकवीश्वरा; कुवादि-विद्या-जय-लब्ध-कौर्तय॥ 
सुतक-शास्त्रामृतसार-सागरा मयि ग्रसौदन्तु कविलवकांचिशि॥ 

(४) श्री शुमचन्द्राचायने, ज्ञानाण॑वमे, यह प्रकट किया है कि 
समन्तमद्र:जैसे कवीन्द्र-सूर्योको जहाँ निर्मेलसूक्तिहप किरें 
स्फुरायमान हो रही है वहां वे लोग खद्योत-जुगुनूं की तरह 
हँसीके ही पात्र होते है जो थोड़ेसे ज्ञानको पाकर उद्धत है-कविता 
(नूतन सद्र्भकी रचना) करके ग॑ करने लगते है !-- 

समन्तसद्रादिकवीन्द्रभाखतां स्फुरन्ति यत्राउमलपृक्षिरश्मयः | 
प्रंजन्ति खचोतवदेष हास्पतां न तत्र कि शानलबोद्धता जना; | 

(३) भट्टारक सकलकीतिने, पाश्वेनाथचरित्रमे, लिखा है कि 
“जिनकी वाणी (अन्थादिरूप आरती ) संसारमे सब ओरसे 
मगलमय है ओर सारी जनताका उपकार करनेवाली है उन 
कवियोंके ईश्वर समन्तभद्रकों सादर वन्दन ( लमस्कार ) 
करता हूँ ।-- - 

समन्तारुधने भद्“॑ विश्वलोकोपकारिणी | 
यदाणी त॑ प्रवन्दे समन्तभद्व कवीश्वरम ॥ 

(७) ब्रह्मअजितने, हनुमच्चरितर्में, समन्तभद्गको 'दुर्वादियों- 
की वादरूपी खाज-ख़ुजलीको मिटानेके लिये अद्वितीय महौषधि” 
बतलाया है । -- श 

जीयात्समन्तमद्रोड्सौ मव्य-केरच-चन्द्रमा। । 
दुर्षादि-बाद-कण्ड्नां शमनेकमहौषधिः ॥ 
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(८) कवि दामोदरने, चन्द्रप्भचरितमें, लिखा है कि (जिनकी 
भारतीके प्रतापसे--ज्ञानभमण्डाररूप मौलिक ऋृतियोंके अभ्या- 
ससे--समस्त कविसमूह सम्यग्ज्ञानका पारगामी दो गया उन 
कविनायक--नई नई मौलिक रचनाएँ करने वालोंके शिरोमणि-- 
योगी समन्तभद्गकी मे स्तुति करता हूँ ।-- 

यद्भारत्याः कवि! सर्वोष्मवत्संज्ञानपारगः । 
त॑ कवि-नायक॑ स्तोमि समन्तभद्र-योगिनम ॥ 

(६) बसुनन्दी आचायेने, स्तुतिविद्याकी टीकार्में, समन्तभद्गको 
“सद्वोधरूप'--सम्यस्ञानकी-सूर्ति--ओर “वरगुणालय-उत्तम- 
गुणोंका आवास--बतलाते हुए यह लिखा है कि “उनके निर्मल- 
यशकी कान्तिसे ये तीनो लोक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण और 
सध्य ये तीनों प्रदेश कान्तिमान थे--उनका यशस्तेज सत्र फैला 
हुआ था ।-- 

समन्तभद्रं सदूबोध॑ स्तुवे वर-गुणालयम्‌ | 
निर्मल यधशप्कान्त बभूव झुवनत्रयम्‌ ॥ 

(१०) विजयवर्णने, शुज्ञारचन्द्रिका्में, समन्तभद्रको 'महा- 
कवीश्वरः बतलाते हुए लिखा है कि उनके द्वारा रचे गये प्रबन्ध- 
समूहरूप सरोवरमे, जो रसरूप जल तथा अलड्भाररूप कमलोंसे 
सुशोमित है और जहाँ भावरूप हँस विचरते हैं, सरस्वती-क्रीडा 
किया करती है |--सरस्वती देवीके क्रीडास्थन्ष (उपाश्रय) द्वोनेसे 
समन्तमभद्रके सभी प्रबन्ध (प्रन्थ) निर्दोष, पवित्र एवं महती 
शोभासे सम्पन्न है !-- । 
समन्तमद्रादिमहाकवीश्वरे: कृतप्रबन्धोज्वल-सत्सरोवरे । 


ससद्रसालदझति-नीर-पडुज सरस्वती क्रीडति भाव-बन्धुरे ॥ 


प्रस्तावना १०१ 


(११) अजितसेनाचायेने, अलझ्ारचिन्तामणिमे, कई पुरा- 
तन पद्म ऐसे संकलित किये हैं जिनसे समन्तभद्रके बाद-माहा- 
त्म्यका कितना ही पठा चलता है। एक पच्यसे माल्म होता है कि 
(उमन्तसद्र कालमें कुवादीजन प्राय: अपनी स्त्रियोंके सामने तो 
कठोर भाषण किया करते थे--उन्हें अपनी गर्वोक्तियाँ अथवा 
चहादुरीके गीव सुनावे ये--परन्तु जब योगी समन्तभद्ग॒के सामने 
आते थे तो मघुस्मापी वन जाते थे ओर उन्हें पादि पाहिः-- 
रक्षा करो रक्षा करो अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं--ऐसे सुन्दर 
मृदुल वचन ही कहने वनता था ।!! और यह सब समन्तभद्गके 
असाधारण-व्यक्तित्वका प्रभाव था। वह पद्म इस प्रकार है-- 

बुवादिनः स्॒कान्तानां निकटे परुपोक्तयः। 
समन्तभद्र-यत्यग्रे पाहि पाहीति द्क्तयः॥ 

दूसरे पद्यसे यह जाना जाता है कि 'जब महावादी श्रीसमन्त 
भद्र (सभास्थान आदियें ) आते थे तो कुबादीजन नीचामुख 
करके अगूृठोंसे पृथ्वी कुरेदने लगते थे अथात्‌ उन लोगों पर-- 
प्रतिवादियोपर--समन्तभद्रका इतना प्रभाव पड़ता था कि वे 
उन्हें देखते ही विषण्णवदन हो जाते ओर किंकतंव्यविमूढ 
वन जाते थे |? वह पद्म इस प्रकार है-- 

श्रीमत्समन्तभद्राख्ये महावादिनि चागते | 
छुवादिनोंइलिखन्भूमिसंगुप्ठेरानताननाः ॥ 

और एंक तीसरे पद्यमे यह बेतलाया गया है कि--थादी 
समन्तभद्की उपस्थितिमें, चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र 
बहुत वोलनेवाले घूजटिकी--तन्नाघक महाप्रतिवादी विद्वानकी-- 
जिह्ा ही जब शीघ्र अपने वि्मे घुस जाती है--उसे कुछ वात 
नहीं आता--तो फिर ढसरे ब्त्मनोंकी तो कथा (वात) ही व्म्या 
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है ? उनका अस्तित्व तो *समन्तभद्रके सामने कुछ भी महत्त्व 
नह्दीं रखता ।? वह पद्म, जो कविदृस्तिमल्लके 'विक्रान्तकोरव! 
जाटकमें भी पाया जाता है, इस प्रकार है-- शूट 

अवड॒-तटमटति झटिति स्फुट-पढ़ु-बाचाट-धूजेटेजिहा |... 

धादिनि समन्‍्तभद्रे स्थितिवति का कथाअन्येषास ॥ 

यह पद्म शकसवत्‌ १०४० में उत्कीण॑ हुए श्रवणबेल्गोलके 

शिलालेख न० ४४ (६७) में भी थोड़ेसे पाठ-भेदके साथ उपलब्ध 
होता है। वहाँ 'धूजटेजिहा? के स्थानपर (ूृजेटेरपि जिहा! और 
'सिति का कथाउन्येषा! की जगह वव सद॒ति भूप / कास्थाउन्येषा' 
पाठ दिया गया है, और इसे समन्‍्तभद्कके वादारस्म-समारम्भ- 
समयकी दृक्तियोंमे शामिल किया है। पद्यके उस रूपमे धूर्जटिके 
निरुत्तर होनेपर अथवा धूर्जटिकी गुरुतर॑ पराजयका उल्लेख करके 
राजासे पूछा गया है कि 'धूर्जटि-जैसे विद्वानकी ऐसी हालत 
होनेपर अब आपकी सभाके दूसरे विद्यानोंकी क्‍या आस्था है (-- 
क्या उनमेसे कोई वाद करनेकी हिस्मत रखता है ९? 

(१२) श्रवणबेल्गोलके शिज्ञालेख नं० १०४ मे समन्तभद्गका 
जयधोष करते हुए उनके सूक्तिसमूहको--सुन्द्र प्रोढ युक्तियोंको ' 
लिये हुए श्रवचनको--वादीरूपी द्ाथियोंको वशमे करनेके लिये 
“वज़ांकुशः बतलाया है ओर साथ ही यह लिखा है कि उनके 
प्रभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्वी एक वार दुर्वादुकोंकी वातासे भी 
विद्वीन होगई थी--उनकी कोई बात भी नहीं करता था -- 
,समन्तभद्॒स्स चिराय जीयाद्वादीम-बजांकुश-टंक्तिजालः | 
थस्य प्रभावात्सकलावनीयं वंध्यास दुर्वादुक-बाचया5पि ॥ . 
- - (१३) अ्रवणबेल्गोलके शिज्ञालेख नं० १०८ में भद्गमूर्ति- 
समस्तभद्रको जिनशासनका '्रणेता” (प्रधान नेता) बतलाते हुए 
थह भी प्रकट किया है कि “उनके वचनरूपी वज्ञके- कठोरपातसे 


प्रस्तावतता: श्क््श 


प्रतिवादीरूप प्वेत्त चूर बुर हो गये थे--कोई भी प्रेतिवादी उनके 
सामने नहीं 5हरता था -- 
समन्तभद्रोडजनि भद्गमृ्तिस्ततः प्रणेता .जिनशासनस्य | 


यदीय-बागवज्ञ-कठोरपातश्चूीचकार प्रतिवादि-शेलान | 

(१४) तिरुमकूडलुनरसीपुरके शिन्ञालेख न॑० १०४ में संम॒न्त- 
भद्रके एक वादका उल्लेख करते हुए लिखा है कि “जिन्होंने वारा- 
णुसी (बनारस ) के राजाके सामने विद्वेषियोंको--अनेकान्तः 
शासनसे दढेष रखनेवाले सव्ेथा एकान्तवादियोंको--पराजित' 
दिया था, थे समन्तभद्र मुनीश्वर किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं (-- 
सभीके द्वारा मले प्रकार स्तुति किये जालेके योग्य हैं |? 

संमन्‍्तमद्स्प॑स्तुत्य/ कस्य न स्यान्युनीश्वरः 
वाराणसीश्वरस्पाग्रे निर्जितां येन विहिषः॥ 

(१४) समन्तभद्के गसकत्व और वाम्मिल्व-जैसे गुणोंका 
चिशेष परिचय उनके देवागमादि अन्थोंका अवलोकन करनेसे भत्ते 
प्रकारः अनुभवसे लाया जा सकता है. तथा उन उल्लेख-वाक्योंपर८ 
से भी छुछ जाना जा, सकता हे जो समन्तभद्र-वाणीका 
झ्रथवा उसका महत्त्व ख्यापन करनेके लिये लिखे गये हैं ॥ 
ऐसे उल्लेखवाक्य अष्टसहस्ती आदि ग्रन्थोंमे बहुत प्राये जाते हैं | 
कबि नागराजका 'समन्दभद्रभारती-स्तोत्र” तो इसी विपयुको 
किए हुए एक भावपूर सुन्दर सरस रचना, है और वह 'सत्साघुः 

-मंगत्ञपाठ? में वीरसेवामन्दिर्से हिन्दी अनुवादके' साथ 
प्रकाशित हो चुका है। यहाँ दो तीन उल्लेखोंकी और सूचन 
किया जाता है, जिससे समनन्‍्तभद्रकी गमकत्वादि-शक्तियों, और 
उसके वचन-माहात्म्यका ओर भी कुछ पता चल सके:--- ; 
- (को) श्रीवादिराजसूरिने, न्यायविनिश्चयालझ्ारमें, लिखा है 

“सर्वत्र फैले हुए दुनेयहूपी प्रवल अन्धकारके कारण, जिसका 


अर ल्चलन 


हि 
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तत्त्व लोकमे दु्बाध हो रहा है--ठीक समममें नहीं आता--वह 
हितकारी वस्तु-प्रयोजनभूत जीवादि-पदार्थमाल्ञा--भ्रीसमन्त- 
भद्गके वचनरूप देदीप्यमान रत्नदीपकोंके छारा हमे सब ओरसे 
चिरकाल तक स्पष्ट प्रतिभासित होवे--अर्थात्‌ स्वामी समन्तभद्गका 
प्रवचन उस महाजाज्वल्यमान रत्नसमूहके समान है जिसका 
प्रकाश अप्रतिहत होता है ओर जो संसारमें फैले हुए निरपेक्ष- 
नयरूपी मह्मिथ्यान्धकारको दूर करके वस्तुतत्त्वको स्पष्ट करनेमें 
समथ है, उसे प्राप्त करके हम अपना अज्ञान दूर'करे ।* 

विस्तीणे-दुर्नयमय-प्रवलान्धकार- 

दुर्बोधतत्तमिह वस्तु हिताववद्धम्‌ । 

व्यक्कीकृतं भवतु नस्‍्सुचिरं समन्‍्तात्‌ 

सामन्तभद्र-वचन-स्फुट-रत्नदीपेः ॥ 
, (खत) श्रीवीरनन्दी आचार्यने, चन्द्रप्रभचरित्रमें, लिखा है कि 
शुण्णोंसे--सुतके धा्गोंसे--गूथी हुईं निमेल गोल मोतियोंसे युक्त 
ओर उत्तम पुरुषोंके कण्ठका विभूषण बनी हुई द्वास्यष्टिको-- 
श्रेष्ठ मोतियोंकी मालाको--आप्त कर लेमा उतना कठिन नहीं है. 
जितना कठिन कि समन्तभद्रकी भारती ( वाणी ) को पा ल्ेना-- 
उसे खूब सममकर हृदयज्ञम कर लेना है, जो “कि सदूगुणोंकों 
लिये हुए है, निर्मल वृत्त ( वृत्तान्त, चरित्र, आचार, विधान तथा 
छेन्द ) रूपी मुक्ताफलोंसे युक्त है'और बढ़े-बढ़े आचायों तथा. 
विह्ानोंने जिसे अपने कण्ठका आभूषण वंनाया है--वे नित्य दी 
उसका उच्चारण तथा पांठ करनेमें अपना गौरव मानते और 
अह्योभाग्य संममते रहे है । 'अर्थात््‌ समन्तंभद्रकी वाणी परस 
दुंलंभ है--उनके सातिशय वचनोंका लाभ बड़े ही भाग्य तथा 
प्रेरिश्रससे होता है!” आह आर, 


'प्रस्तावना १०५ 


गुशान्विता निमेलवृत्तमौक्तिका नरोत्तमे! कण्विभूषणीकृता। 
न हारयहिः परमेव दु्लभा समन्तभद्रादिभवा च भारतो ॥ 


(ग) श्रीनरेन्रसेनाचारय, सिद्धान्तसारसंग्रदमे, यह प्रकट करते 
हैं कि 'श्रीसमन्तभद्॒देवका निर्दोष प्रवचन आ्राखियोंके लिये ऐसा 
ही दुलेभ है जैसा कि मनुष्यत्वका पाना--अथौत्‌ अनादिकाल्से 
संसारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणियोंकी जिस प्रकार सनुष्यमव- 
का मिलना दुल्लेभ होता है, उसी प्रकार समन्तमद्रके अवचनका 
ज्ञाम होना भी दुल्लेम है, जिन्हें उसकी प्राप्ति होती है वे नि.सन्देह 
सौभाग्यशाह्षी हैँ ।?-- 


श्रीमत्समन्तभद्गस्य देवस्यापि वचो5नघस। 
प्राणिनां दुर्लभ यहन्माजुपलं तथा पुनः ॥ 


ऊपरके इन सब उल्लेखोंपरसे समन्तभद्रकी कवित्वादि 
शक्तियोंके साथ उनकी वादशक्तिका जो परिचय भ्राप्त होता है 
उससे सहज ही यह समममें आ जाता है कि वह कितनी असा- 
धारण कोटिकी तथा अप्रतिहत-वीये थी और दूसरे विद्यनोंपर 
उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था, जो अभी तक भी 
अज्षुण्णरूपसे च्ना जाता है--जो भी निष्पक्ष विद्वान आपके 
वादों तथा तकोसे परिचित होता है वह उनके सामने नत-मस्तक 
हो जाता है। 


यहाँ पर में इतना और भी बतला देना चाहता हैँ कि 
सम्नन्तभद्गका बाद-केत्र संकुचित नहीं था। उन्होंने उसी देशमें 
अपने वादकी विजयदुन्दुभि नहीं वजाई जिसमें वे उत्पन्न हुए थे, 
बल्कि उनकी वाद-प्रीति, लोगोंके अज्ञानभावको दूर करके उन्हें 
' ओर ल्गानेकी शुभभावना और जैनसिद्धान्तोंके 
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महत्वको विद्वानोंके हृदय-पटलपर अंकित कर देनेकी सुरुचि 
इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवर्षको अपने वादकों 
लीला-स्थल बसाया था | वे कभी इस वातकी प्रतीज्षा्में नहीं 
रहते थे कि कोई दूसरा उन्हें वादके लिए निमंत्रण दे और न 
उनकी मन:ःपरिणति उन्हें इस बातमें सनन्‍्तोष करनेकी ही इजाज़त॑ 
देती थी कि जो लोंग अन्नानभावसे मिथ्यात्वरूपी गर्तों, ( खट्टी ) 
में गिरकर अपना आत्मपतन कर रहे है उन्हें वैसा करने दिया- 
“ जाय | और इसलिये उन्हें जहाँ कहीं किसी महावादी अथवा 
किसी वड़ी वादशालाका पता चलता था तो वे वहीं पहुँच जाते 
थे ओर अपने वादका डंका # बजाकर विद्वानोंको स्वतः वादके 
लिये आह्वान करते थे । डंकेकी सुनकर वादीजन, यथा नियम, 
जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे ओर तब समन्तभद्र 
उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका वड़ी ही खबीके साथ विवेचन 
, करते थे और साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते थे कि उन 
: सिद्धान्तोंमेसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीको आपत्ति हो - 
इ वादके लिये सामने आ जाय। कद्दते हैं कि समन्तभद्गके 
' स्ाह्मद-न्यायकी तुलामे तुले हुए तत्त्वभाषणकों सुनकर लोग 
मुख द्वो जाते थे ओर उन्हे उसका कुछ भी विरोध करते नहीं 
बनता था। यदि कभी कोई भी मनुष्य अहंकारके वश होकर 


# उन दिनो--समन्तभद्वके समयमें--फाहियान ( ई० ४०० ) झौर 
हू नत्संग (६० ६३० ) के कथनानुसार, यह दस्तूर था कि नगरमे किसी 
सावंजनिक स्थानपर एक डका ( भेरी या नवकारा ) रखा जाता था 
धौर जो कोई विद्वान्‌ किसी मतका प्रचार करना चाहता था श्रथवा 
वादमें अपने पाण्डित्य भौर॑ नैपुण्यको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था तो 
वह वाद-घोपणाके रूपमें उस डकेको वजाता था !? 

बन - - “-हिस्ट्री आफ कनडीज लिटरेचर 
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अथवा नासममीके कारण कुछ विरोध खड़ा करता था तो उसे 
शीघ्र ही निरुत्तर हो जाना पड़ता था। 
।. ईस तरह, समन्तभद्र भारतके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 
प्रायः सभी देशोंमे, एक अप्रतिद्वंद्वी सिहके समान क्रीढ़ा करते 
हुए, निर्भयताके साथ वाढके लिये धूमे हैं। एक बार आप' घुमते 
हुए करद्ाटक' नगरमे भी पहुँचे थे, जो उस समय बहुतसे भटों- 
से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था और साथ ही अल्प 
विस्तारवाला अथवा जनाकीणं था ! उस वक्त आपने वर्दाँके 
राजापर अपने वाद-प्रयोजनकी प्रकट करते हुए, उन्हें अपना 
तहिपयक जो परिचय एक पयमें दिय था वह श्रवणवेल्गोलके 
शिलालेख नै० ४४ में निम्न भ्रकारसे सम्रह्दीत है-- 
पू पाटलिपुत्र-मध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्मालव-सिन्धु ठक्-विषये कांचीपुरे बेदिशे । 
प्राप्तोईह करहाटक बहुमट विधोत्क्ं संकट 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शादू लविक्रीडितं ॥ 
* इस पयमें दिये हुए आत्मपरिचयसे यह मालम होता है कि 
करहाटक पहुँचनेसे पहले समन्तभद्रने जिन देशों तथा नगरोंमें 
बादके लिये विद्वार किया था उनमे पाटलिपुत्र(पटना)नगर, मालव 
( भालवा ), सिन्घु, ठक्क (पजाव) देश, कांचीपुर ( कांजीवरम ) 
ओर वैदिश (मिलसा) थे प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने - 
वादकी भेरी बजाई थी ओर जहाँ पर आयः किसीने भी उनका 
विरोध नहीं किया था #। ह 
, # समन्तभद्रके इस देक्षाटनके सम्बन्धर्में मिस्टर एम० एस० 
शामस्वामी झ्रा्यगर अपनी 'स्टडीज इन साउथ इण्डियन जैनिज्म! नाम 
की पुस्तकमें लिखते हैं--- 
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यहाँ तकके इस सब परिचयसे स्वामी समन्तभद्रके असा- 
धारण गुणों, उनके अनुपस प्रभाव और लोकहिंतको भावनाको 
लेकर धर्मश्रचारके लिये उनके सफल देशाटनादिका कितना ही 
हाल तो मालूम हो गया; परन्तु श्रमी तक यह मात्रस नहीं हो 
सका कि समन्तभद्रके पास वह कोनसा मोहनमंत्र' था जिसके 
कारण वे सदा इस बातके लिये भाग्यशाली रहे हैं कि विद्वन 
लोग उनकी वाद-घोषणाओं और उनके तात्तविक भाषणोंको 
चुपकेसे सुन लेते थे और उन्हें उनका प्रायः कोई विरोध करते 
नहीं बनता था । वादका तो नाम ही ऐसा है जिससे चाहे- 
अनचाहे विरोधकी आग भड़कती है । लोग अपनी मानरक्षाके 
लिये, अपने पक्षको निर्वल सममते हुए भी, उसका समर्थन 
करनेके लिये खड़े हो जाते है और दूसरेकी श्रुक्तियुक्त वातकों 
भी मानकर नहीं देते; फिर भी समनन्‍्तभद्रके साथमें यह सब 
प्रायः कुछ भी नहीं होता था, यह क्‍यों !--अवश्य ही इसमें 
कोई खास रहस्य है, जिसके प्रकट होनेकी जरूरत है और जिसको 
जाननेके लिये पाठक भी उत्सुक होंगे । 


जहाँ तक मैंने इस विषयकी जॉच की है--इस मामले पर 
गहरा विचार किया है--ओर मुझे समनन्‍्तभद्रके साहित्यादिक- 
परसे उसका विशेष अनुभव हुआ है उसके आधारपर मुमे 
इस बातके कहनेमें जरा भी संकोच नहीं होता कि समन्तभद्र- 


“यह स्पष्ट है कि समन्‍्तभद्र एक बहुत बडे जैनघर्मप्रचारक थे, 
जिन्होंने जैनसिद्धान्तों भौर जैन झ्राचारोको दूर-दूर तक विस्तारके साथ 
फैलानेका उद्योग किया है, भोर यह कि जहाँ कही वे गये हैं उन्हे दूसरे 
सम्प्रदायोकी तरफ किसी भी विरोधका सामना करना नही पढ़ा 
( छ6 प्र८ जात 7०0 कु॒णभा।णा एणा 0ग67 &०७४७ शाक्ष5ए७/ 
प6 जया )! 
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की इस सारी सफल्ताका रहस्य उनके अन्तःकरणकी शुद्धता, 
चरिज्रकी निर्मेलता और उनकी वाणीके महत्वमें संनिह्वित हैं, 
अथवा यों कहिये कि यह सब अन्तःकरणकी पवित्रता तथा चरित्र 
की शुद्धताको लिये हुए उनके वचनोंका दी मह्दत्म्य दे जो बे दूसरों 
पर अपना इस प्रकार सिक्का जमा सके है। समन्तभद्रकी जो 
छुछ भी वचन-म्रबृत्ति होती थी वह सब श्रायः दूसरोकी हित- 
कामनाको ही साथमें लिये हुए होती थी। उसमें उनके लोकिक 
स्वार्थकी अथवा अपने अहंकारको पुष्ट करने और दूसरोंको 
नीचा दिखाने रूप कुत्सित भावनाकी गन्ध तक भी नहीं रहती” 
थी। वे स्वयं सन्मार्गपर आरूढ थे और चाइते थे कि दूसरे लोग 
भी सन्मार्गको पहिचानें और उसपर चलना आरम्स करें। साथ 
ही, उन्हें दूसरोंको कुमागमे फेंसा हुआ देखकर बड़ा ही खेद 
तथा कष्ट होता था ७ ॥ ओर इसलिये उनका वाकूप्रयत्व सदा 
उनकी इच्छाके अनुकूल ही रहता था और वे उसके द्वारा ऐसे 
लोगोंके उद्धारका अपनी शक्तिभर प्रयत्त किया करते थे। ऐसा 

& आपके इस खेदादिको प्रकट करनेवाले तीन पद्य, नमूनेके तौर 
प्र इस प्रकार है--- 

भद्याज्भवद्भतसमागमे ज्ञ: शव्त्यन्तरव्यक्तिरदेवसूष्ठि: । 

इत्यात्मशिष्नोदरपुष्टितुष्टे निहीभये हो ! मुदव: प्रलब्धा: ॥३५॥ 

दृष्टेषविशिष्टे जननादिहेतौ विशिष्टता का प्रतिसत्वमेषाम्‌ | 

स्वभावतः कि न परस्य सिद्धिरतावकानामपि हा ! प्रपातः |॥३ ६ 

स्वच्छन्दवत्तेजेंगतः स्वभावादुच्चैरनाचारपथेष्वदोषम्‌ । 

निषुष्य दीक्षासममुक्तिमानास्त्वद्रृष्टिवाह्या बृत ! विश्वमन्ति ॥३णा 


--युक्‍त्यनुशासन 
इन पद्योका आशय उस अ्रभुवादादिक परसे जानना चाहिये जो वीर- 


सेवामन्दिर्से प्रकाशित युवत्यनुशासन ग्रन्थमें भ्राठ पृष्ठोपर दिया है । 
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मालम होता है कि स्वात्म-हित-साधनके बाद दूसरोंका द्वित- 
साधन करना ही उनके लिये एक प्रधान काये था और वे बढ़ी 
योग्यताके साथ उसका सम्पादन करते थे। उनकी वाकपरिणतिं 
सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, वे कभी किसीको अपशब्द नहीं 
कहते थे और न दूसरोंके अपशब्दोंसे उनकी शान्ति भंग होती 
थी। उनकी आऑखोंसे कभी सुर्खी नहीं आती थी; वे हमेशा 
हँसमुख तथा प्रसन्नचदम रहते थे । घुरी भावनासे प्रेरित होकर 
दूसरोंके व्यक्तित्पर कटाक्ष करना उन्हे नहीं आता था और 
भधघुर-भाषण तो उनकी प्रकृतिमें ही दाखिल था। यही वजह थी 
कि कठोर-भाषण करनेवाले मी-उन्के सामने आकर मृदुभाषी 
बन जाते थे; अपशब्द-मदान्धोंकी 'भी उनके आगे बोल तक 
नहीं आता था और उनके वज़पात? तथा वज्ञांकुश'की उपमाको 
लिये हुए वचन भी लोगोंकी अग्निय मालूम नही होते थे । 

'  समन्तभद्गके वचनोंमें एक खास विशेषता यह भी होती थी 
कि वे स्याह्ाद-न्यायकी तुलामें तुले हुए होते थे और इसलिये 
'उनपर पक्षपातका भूत कभी सवार द्वोने नहीं पाता था। समन्त- 
भद्ग स्वयं परीक्षा-प्रधानी थे, वे कदाम्ह को विल्कुल पसन्द नहीं 
करते थे; उन्होंने सर्वक्षवीतराग भगवान्‌ महावीर तककी परीक्षा 
की है ओर तभी उन्हे “आप्त! रूपमें स्त्रीकार किया है । ने दूसरों- 
को भी परीक्षाप्रधानी होनेका उपदेश देते थे--सदेव उनकी यही 
शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त्व अथवा सिद्धान्तकों बिना 
परीक्षा किये, केवल दूसरोंके कदनेपर ही न 2 लेना चाहिये; 
वल्कि समर्थ-युक्तियोंके ढवारा उसकी अच्छी तरहसे जाँच करनी 
चाहिये--उसके गुण-दोपोंका पता लगाना चाहिये--ओर तब 
उसे रवीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिये। ऐसी हवालतमे वे 
अपने किसी भी सिद्धान्तको जबरदस्ती दूंसरोंके गल्ले उतारने 
अथवा उनके सिर मेंढनेका कभी यत्न नहीं करते' थे । वे विद्वानों 


) 
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को, निष्पक्षटप्टिसे, स्व-पर-सिद्धान्तोंपर खुला विचार करनेको 
पूरा अवसर देते थे । उनकी सदैव यह घोषणा रहती थी कि 
किसी भी वस्तुकी एक ही पहलछसे-एक ही ओरसे--सत देखो, 
उसे सब ओरसे ओर सब पहलुओंसे देखना चाहिये, तभी 
उसका यथाथेज्ञान हों सकेगा। प्रत्येक वस्तुमे अनेक धर्म अथवा 
अर होते है--इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक है--उसके किसी 
एक धम या अज्ञको लेकर स्ेथा उसी रूपसे वस्तुका अतिपादन 
करना 'एकान्त' है और यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह हे, 
तत््वज्ञानका विरोवी है, अधर्म है और अन्याय है । स्याह्मादन्याय 
इसी एकान्तवादका निषेध करता है--सर्वथा सत्‌-असत्‌-एक 
झनेक-नित्य-अनित्यादि सम्पूर्ण एकान्तोसे विपक्षीभूत अनेकान्त- 
तत्त्व ही उसका विषय# है। 

अपनी घोषणाके अनुसार, समन्तभद्ग प्रत्येक विपयके शुण 
दोषोंको स्याह्मद-न्यायकी कसौटी पर कसकर विद्वानोके सामने 
रखते थे, थे उन्हे बतलाते थे कि एक ही वस्तुतत्त्वमें अमुक अमुक 
एकान्तपक्षोके माननेसे क्‍या क्या अनिवाय दोष आते है और वे 
दोष स्पाद्वाद न्‍्यायकों स्वीकार करनेपर अथवा अनेकान्तवादके 
प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते हैं और किस तरदपर वस्तुतत्त्व- 
क्रा सामंजस्य ठीक बैठ जाता है| | उनके सममानेमें दूसरोंके प्रति 
तिरस्कार का कोई भाव नहीं द्ोता था | वे एक मार्ग भूले हुए को 
मार्ग दिखानेकी तरह प्रेमके साथ उन्हें उनकी त्रुटियोंका बोध 
कराते थे, और इससे उनके भापणादिकका दूसरों पर अच्छा ही 





. प्रत्यनीका5्नेकान्तः 
#* सर्वयासदसदेकानेक-नित्या$नित्यादि-सकलैकान्त-प्रत्यनीका5्नेकान्त- 


तत्त्व-विपय: स्पादह्माद: । -“दैवागमबृत्ति: 
| इस विपयका श्रच्छा भ्रनुभव प्राप्त करनेके लिये समन्तभद्रका 
'देवागम? ग्रन्थ देखना चाहिये, जिसे 'आत्ममीमासा” भी कहते है । 
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प्रभाव पड़ता था--उन्के पास उसके विरोधका कुछ भी कारण 

नहीं रहता था | यही वजद्द थी और यद्दी सव वह मोहन-मंत्र 
था जिससे समन्तभद्गको दूसरे सम्प्रदायोंकी ओरसे किसी खास 
विरोधका सामना प्रायः नहीं करना पढ़ा और उन्हें अपने उद्देश्यमें 
भारी सफलताकी प्राप्ति हुई । 

समनन्‍्तभद्गरकी इस सफलताका एक समुच्चय उल्लेख श्रवणु- 
बेल्गोलके शिलालेख नं० ४४ (६७) में, जिसे 'मल्लिषेणप्रशस्तिः 
भी कहते है और जो शक संवत्‌ १०४० मे उत्कीण हुआ है, 
निम्न प्रकारसे पाया जाता है और उससे यह मालूम होता 
है कि 'मुनिसंघके नायक आचार्य समन्तमद्गके हारा सर्वेह्दितकारी 
जैनमार्ग इस कलिकालमें पुन: सब ओरसे भद्ररूप हुआ है-- 
उसका ग्रभाव सत्र व्याप्त होनेसे वह सबका हितकरनेवाल्ा और 
सबका भेमपात्र वना है! 

वन्धो भस्मक-भस्मसात्कृतिपदु! पद्मावतीदेवता- 

दत्तोदाचपद-स्वमन्त्र-अचन-व्याहृत-चन्द्रप्भः 

आचायेस्स समन्तभद्र-गणमधेनेह काले कलो 


जेन॑ वत्म समन्तभद्रमभवद्धद्रं समन्तान्मुहुः ॥ 
,_ इस पद्नके पूर्वाधेमें समन्‍्तभद्रके जीवनकी कुछ खास घटना- 
ओंका उल्लेख है और बे हैं--१ घोर तपस्या करते समय शरीरमें 
भस्मकः व्याधिकी उत्पत्ति, २ उस व्याधिकी बड़ी बुद्धिमत्ताके 
साथ शान्ति, ३ पद्मावती नामकी दिव्यशक्तिके द्वारा समन्तभद्ग- 
' को उदात्त ( ऊँचे ) पदकी प्राप्ति और ४ अपने मन्त्रर्प वचन- 
बलसे अथवा योग-सामथ्येसे चन्द्रप्रभ-बिम्बकी आहकृष्टि | 
ये सब घटनाएँ वढ़ी ही हृदयद्रावक हैं, उनके अदर्शन और 
विवेचनका इस संक्षिप्त परिचयमे अवसर नहीं है ओर इसलिये 
उन्हें 'समन्तभद्रका मुनिजीवन और आपत्काल” नामक उस 
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निवन्धसे जानना चाहिये जो स्वामी समन्तभद्रः इतिहासमें 
४२ पृष्ठों पर इन पंक्तियोंके लेखक-द्वारा लिखा गया है। 

समन्तमद्रकी सफलताका दूसरा समुच्चय उल्लेख बेलूर दालु- 
केके कनड़ी शिलालेख नं० १७ (5.८ ५) में पाया जाता है, जो 
रामानुजाचाये-मन्दिरके अद्यतेके अन्दर सौम्यनायकी मन्दिरकी 
छुतके एक पत्थरपर उत्कीण है और जिसमें उसके उत्कीर्ण होनेका 
समय शक संवत्‌ १०४५६ दिया है।इस शिलालेखसें ऐसा उल्लेख 
पाया जाता है कि श्रुतकेवलियों तथा ओर भी कुछ आचार्य 
बाद समनन्‍्तमभद्र स्वामी श्रीवर्द्धमान मद्यावीरस्वामीके तीर्थकी-- 
जैनमार्गकी--सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए है-- 
“श्रीवर्मानस्वामिगलु तीर्त्थदोलु केवलिगलु ऋद्धिपराप्तर 
अतकेवलिगलु' पलरु' सिद्धसाध्यर्‌ तत्‌ (ती)त्थ्य॑मं सहस्त- 
गुण माडि समन्तभद्रस्वामिगलु सन्‍्दर ॥” 

बीरजिनेन्द्रके तीथंकी अपने कलियुगी समयमें हज़ारगुणी 
वृद्धि करनेसें समर्थ होना यह कोई साधारण बात नहीं है । इससे 
समनन्‍्तभद्रकी असाधारण सफलता ओर उसके लिये उनकी 
अद्वितीय योग्यता, भारी विद्वच्ा एवं वेजोढ़ क्षमताका पता 
चलता दे । साथ दी, उनका महान व्यक्तित्व मूर्तिमान होकर 
सामने आजाता है| यही वजह है कि अकलंकदेव-जैसे महान्‌ 
अभावक आचायेने, अपनी 'अष्टश्ती? में, तीर्थ प्रभावि काले कलो! 
जैसे शब्दों-हारा, कलिकालमें समन्तभद्रकी इस तीर्थ-प्रभावनाका 
उल्लेख बढ़े गोरवके साथ किया है; यही कारण है कि हरिवंश- 
पुराणकार श्रीजिननेनाचार्य समन्तभद्के वंचनोंको वीरभगवानके 
बचलनोंके समान प्रकाशमान ( प्रभावादिसे युक्त ) बतत्ा रहे हैं।। 

| बिच: समन्तमद्वस्य वीरस्पेव विजुम्मते [--हरिवबपुराण 
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ओर शिवकोटि आचार्यने रत्नमाल्ामें, 'बिनराजोब्वच्छासनाम्बुधि- 
चन्द्रमाः” पदके छवारा समन्तभद्को भगवान्‌ महावीरके ऊँचे उठते 
हुए शासन-ससुद्रको बढ़ानेवाला चन्द्रमा लिखा दै अर्थात्‌ यह 
प्रकट किया है कि समन्तभद्रके उदयका निमित्त पाकर वीरभग- 
धानका तीर्थंसमुद्र खूब वृद्धिको प्राप्त हुआ है ओर उसका प्रभाव 
सर्वत्र फैला है। इसके सिवाय, अकलझुदेवसे भी पूर्ववर्ती महान्‌ 
विद्वानाचार्य श्रीसिद्धसेनने, 'स्वयस्भूस्तुति' नामकी अथम 
इत्रिशिकामें, 'अनेन सर्वेज्ञ-परीक्षए-क्षमास्तयि प्रत्तादोदयस्ोत्मवा! 
स्िवा/--जैसे वाक्यके द्वारा समन्तभद्रका 'सर्वज्षपरीक्षणक्षमा 
( सर्वज्ञ-आप्तकी परीक्षा करनेमें समर्थ पुरुष ) के रूपमें उल्लेख 
करते हुए और उन्हे बड़े प्रसन्नचित्तसे वीरभगवानमे स्थित हुआ 
बतलाते हुए, अगल्ले एक पय्यमें वीरके उात यशकी मात्राका बढ़े 
ही गौरवके साथ उल्लेख किया है जो उन “अत्ब्धनिष्ठ” ओर 
धप्रसमिद्धचेता” विशेषणोंके पात्र समन्तभद्र जैसे प्रशिष्योंके द्वारा 
प्रथित किया गया है ७ । 

अब में, सक्तेपमे ही, इतना ओर बतला देना चाहता हूँ कि 
स्वामी समन्तभद्र एक क्षत्रिय-वंशोद्धव राजपुत्र थे, उनके पिता 
फरणिमण्डलान्तर्गत 'उरगपुर” के राजा थे |। वे जहाँ क्षत्रियो- 


& भ्रलव्धनिष्ठा: प्रसमिद्धचेतस्तव प्रशिष्या: प्रथयन्ति यद्यद्ञः । 
न तावदप्येकसमूह-सहता: प्रकाशयेयु: परवादिपाथिवा: ॥१५॥ 

सिद्धसेन-द्वारा समन्तभद्रके इस उल्लेखका विशेष परिचय प्राप्त 
करनेके लिये देखो, पुरातन-जैनवाक्यं-सूची' की प्रस्तावनामें प्रकाशित 
सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन' नामका बृहत्‌ निबन्ध पृ० १५५ । 

| जैसा कि उन्तकी “श्राप्तमीमासा' कृतिकी एक प्राचीन तताडपत्रीय 
प्रतिके निम्न पुण्पिका-वाक्यसे जाना जाता है, जो श्रवण॒बेल्गोलके 
श्रोदौव॑लिजिनदास शास्त्रीके शास्त्रमण्डारमें सुरक्षित है-- 
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चित तेजसे भ्रदीप्त थे वहाँ आत्महित-साधना और लोकहितकी 
भावनासे भी ओत-ओत थे, और इसलिये घर-गृहस्थीमें अधिक 
समय तक अठके नहीं रहे थे। वे राज्य-बैभवके मोहमें न फेंस- 
कर घरसे निकल्न गये थे, ओर कांची ( दक्षिणकाशी ) मे जाकर 
जरनाटक! ( नग्न ) द्गिम्बर साधु बन गये थे। उन्होंने एक 
परिचयपद से अपनेको कॉचीका “नग्नाटक! प्रकट किया है और 
साथ ही 'निर्मन्थजैनवादी” भी लिखा है--भले दी कुछ परिस्थि- 
तियोंके वश वे कतिपय स्थानोंपर दो एक दूसरे साधु-बेप भी 
धारण करनेके लिये वाष्य हुए हैं, जिनका पद्यमे उल्लेख है, 
परन्तु वे सब अस्थायी थे ओर उनसे उनके सूलरुपमें कर्दभाक्त+ 
मणिके समान, कोई अन्तर नहीं पड़ा था--वे अपनी श्रद्धा और, 
संयमभावनामें बराबर अडोल रहे हैं। वह पद्य इस प्रकार हैं-- 
कांच्यां नग्नाठको5हं मलमलिनतलुर्लाम्बुशे पाण्डुपिए्ड: 
पुण्डोड शाक्यमिच्ुः| दशपुरनगरे मिष्टभोजी परिवाद | 
वाराणस्थामभूप॑_ शशधरघवलः पाण्इंरांगस्तपरवी 
राजन्‌ यस्याउस्ति शक्ति! स वद॒तु पुरतो जेननिग्रन्थवादी || 

यह पद्म भी प्र पाटलिपुत्रमध्यनयरे मेरी मया ताडिता? चाम- 
के परिचय-पद्म की तरह किसी राजसमामे ही अपना परिचय 
देते हुए कह गया है और इसमे भी बादके लिये विद्वानोंको 
ललकारा गया है ओर कहा गया है कि है राजन ! में तो वास्तव 
में जैननिग्रन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी मुझसे वाद ' करनेकी 
शक्ति हो वह सामने आकर वाद करे ।* 

४इति श्रीफरिंमण्डलालंका रस्योरगपुराधिपसूनो: श्रीस्वामिसमन्तभद्र- 
मुनेः कृतौ झाप्तमीमासायाम्‌ ।7 

' यह पद श्रग्नोल्लेखित जी ग्ुट्केके श्रनुतार शाकमक्षी? है। 
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पहलेसे समन्तभद्गके उक्त दो ही पद्य आत्मपरिचयकों लिये 

हुए मिल रहे थे, परन्तु कुछ समय हुआ, 'स्वयम्भूस्तोन्रः की 
प्राचीन प्रतियोंको खोजते हुए, देहली-पंचायतीमन्द्रिके एक अति- 
जीर-शीण गुटके परस मुझे एक तीसरा पद्य भी उपलब्ध 
हुआ है, जो स्वयस्भूस्तोत्रके अन्तमें उक्त दोनो पद्योंके अनन्तर 
संग्रहीत है ओर जिसमें स्वामीजीके परिचय-विषयक दस 
विशेषण उपलब्ध होते है और वे हैं--१ आचाय, २ कवि, 
३ बादिराद , ४ परिडित ( गमक ), £ दैवज्ञ ( ज्योतिर्विंदू ) 
६ मिषक्‌ ( वैध ), ७ सान्त्रिक ( सन्त्रविशेषज्ञ ), ८ तान्त्रिक 
९ तनन्‍्त्रविशेपक्ष ), ६ आज्ञासिद्ध और १० सिद्धसारस्वत। वह 
यद्य इस प्रकार है :-- 

आचार्योह कविरहमहं वादिरादू परिडतोहं 

देवज्लोह॑ भिषगहमहं मान्त्रिकस्तान््रिकोह । 

राजन्नस्थां जलधिवलयामेखलायामिलायामू-- 

आज्ञासिद्धः किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोहं ॥३॥ 

यह पद्म बड़े ही महत्वका है । इसमें वर्शित प्रथम दीन 

विशेषण--आचाये, कवि और वादिराद--तो पहलेसे परिज्ञात 
ई-.अनेक पूर्वाचायोंके प्रन्थों तथा शिलालेखोंमें इनका उल्लेख 
मिलता है। चोथा 'परिडत”ः विशेषण आजकलके व्यवद्दारमें 
“कवि! विशेषणकी तरह भले द्वी कुछ साधारण समभा जाता हो 
परन्तु उस समय कविके मूल्यकी तरह उसका भी बढ़ा मूल्य 
- था और वह प्रायः “गमक' ( शास्त्रोंके मर्म एवं रहस्यको सममने 
तथा दूसरोंको सममानेमें निपुण ) जैसे विद्वानोंके लिये प्रयुक्त 
होता था । अतः यहाँ गमकत्व-जैसे गुणविशेषका दी वह द्योतक 
है। शेष सब विशेषण इस पद्मके द्वारा प्रायः नये दी श्रकाशर्में 
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आए हैं और उनसे ज्योतिष, चैद्यक, मन्त्र और तन्त्र जेंसे 
'विषयोंमें भी समन्तभद्रकी निपुणताका पता चलता है । समीचीन 
घर्मशास्त्र ( रत्नकरण्ड ) में, अंगहीन सम्यर्द््शनकों जन्मसन्तति- 
के छेदनमें झसमथे बतलाते हुए, जो विषवेदनाके हरनेमें न्यूना- 
क्रमन्त्रकी असमर्थताका उदाहरण दिया है वह और शिक्ालेखों 
तथा अन्धोंमें 'खमन्त्रवचन-व्याहृत-चन्द्रग्रभ/ः-जैसे विशेषणोका 
जो प्रयोग पाया जाता है वह सब भी आपके मन्त्र-विशेषज्ञ 
* तथा मनन्‍्त्रवादी होनेका सूचक है | अथवा यों कहिये कि आपके 
भान्त्रिक' विशेषणसे अब उन सब कथनोंकी यथथ्थताको अच्छा 
पोषण मिलता है । इधर ध्वीं शताब्दीके विद्वान्‌ उप्रादित्याचाये- 
ने अपने कल्याणकारकः वैद्यक अन्यमें “अट्टाज़मप्यलिलमत्र 
समभ्तभद्रौं! प्रोक्त सक्स्तिरवचों विभिवेशिशेषात्‌र इत्यादि अद्य- 
(२०-८६) के द्वारा समन्तभद्रकी अष्टाज्वैद्यक-विपयपर विस्तृत 
रचनाका जो उल्लेख किया है उसको ठोक बतलानेमें 'भिषक्‌! 
विशेषण अच्छा सद्दायक जान पढ़ता है । 
अन्तके दो विशेषण “आज्ञासिदडा और 'पिद्धतारखतः तो 
बहुत ही मदत्वपूर है और उनसे स्वामी समन्तमद्रका असाधा- 
रण व्यक्तित्व बहुत कुछ सामने आजाता है । इन विशेषशोंकों 
पस्तुत करते हुए स्वामीजी राजाकी सम्बोधन करते हुए कहते हैं 
कि--हि राजन | सैं इस समुद्र-वलया प्रथ्वी पर आज्ञासिद्ध? 
हँ--जो आदेश दूँ चद्दी होता है। और अधिक क्‍या कद्दा जाय, 
में (सिद्धसारस्व॒तः हूँ--सरस्वती मुमे सिद्ध है। इस सरस्वतीकी 
सिद्धि अथवा वचनसिद्धिसें ही समन्तभद्रक्ी उस सफलताका 
सारा रहस्य सनिद्वित है जो स्थान-स्थान पर वादघोषणाएँ करने 
पर उन्हें प्राप्त हुए थी ओर जिसका कुछ विवेचन ऊपर किया 
जाचुकाहई। 
समन्तभद्गकी वह सरस्वती ( वाददेवी ) जिनवाणी माता थी, 
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जिसकी अनेकान्तदृष्टि-दारा अनन्य-श्राराधना करके उन्होंने 
अपनी वाणीमें वह अतिशय भ्राप्त किया था जिसके आगे सभी 
नतमस्तक होते थे ओर जो आज भी सहृदय-विद्वानोंको उनको 
ओर आकर्षित किये हुए है | 

समन्तभद्ग, श्रद्धा ओर गुणक्षता दोनोंको साथ लिये हुए, 
बहुत बढ़े अद्देद्धक्त थे, अहृदगुणोंकी प्रतिपादक सुन्दर-सुन्दर 
स्तुतियाँ रचनेकी ओर उनको बढ़ी रुचि थी और उन्होंने स्तुति- 
विद्यामें 'पुस्तुत्यां व्यसन! वाक्यके ढ्ारा अपनेको बैसी स्तुतियाँ 
, रचनेका व्यसन बतलाया हैं। उनके उपलब्ध ग्रन्थोंगे अधिकांश 

अन्थ स्तोत्रोके ही रूपको लिए हुए हैं और उनसे उनकी अद्वितीय 
अहेद्धक्ति प्रकट दती है। 'स्तुतिविद्या” को छोड़कर स्वयम्भूस्तोत्र, 
देवागम और युक्त्यनुशासन ये तीन तो आपके खास स्तुतिप्रन्थ 
। इनमें जिस स्तोत्र-प्रणालीसे तत्त्वज्ञान भरा गया हे ओर 

कंठिनसे कठिन तात्विक विवेचनोंको योग्य स्थान दिया गया है 
वह समन्‍्तभद्ग से पहलेके प्रन्थोंसे प्राय: नहीं पाई जाती | समन्त- 
भद्गने अपने स्तुतिम्न्थोंके द्वारा स्तुतिविद्याका खास तौरसे उद्धार, 
सत्कार ओर विकास किया है, और इसीलिये थे 'स्तुतिकारः 
कहलाते थे । उन्हें 'आययस्तुतिकार! होनेका भी गौरव श्राप्त था| । 
अपनी इस अहेद्भधक्ति और लोकहितसाधनकी उत्कट भावनाओंकि 
कारण वे आगेको इस भारतवर्षमें 'तीर्थड्वरः होनेवाले हैं, ऐसे भी 
कितने ही उल्लेख अनेक अन्थोम पाये जाते है ७ | साथ ही ऐसे 
भी उल्लेख मिलते हैं जो उनके 'पदद्धिक' अथवा 'चारणऋद्धि! 
से सम्पन्न होनेके सूचक हैं | । 

+ देखो, स्वामी ध्मन्तभद्र' पृ० ६७ 

# देखो, स्वामी समन्तभद्र---“भावितीर्थंकरत्व” प्रकरण पू० ६२ 
, » ई देखो, स्वामी समन्तभह!--'गुशादिपरिचय प्रकरण पृ० ३४ ' 


पिकलनआ 
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श्रीसमन्तभद्र स्वासी? पद्से खास तौरपर अभिमूषित थे 

ओर यह पद उनके नामका एक अंग ही बन गया था। इसीसे 
विद्यानन्द ओर वादिराजसूरि जैसे कितने दही आचार्यों तथा पं० 
आशाधरजी जैसे विद्वानोंने अनेक स्थानोंपर केवल स्वामी? पदके 
प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया है # । निःसन्देह यह पद 
उस समयकी दृष्टिसे 8 आपकी महती प्रतिष्ठा ओर असाधारण 
महत्ताका ग्योतक है। आप सचमुच ही विद्यानोंके स्वामी थे, 
त्यागियोके स्वामी थे, तपस्वियोंके स्वामी थे, योगियोंके स्वामी 
थे, ऋषि-मुनियोंके स्वामी थे, सदूगुणियोके स्वामी थे, सत्कृति- 
योंके स्वामी थे ओर ल्ोक-हितैषियोंके स्वामी थे। आपने अपने 
अवतारसे इस भारतभूमिको पिक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दीमें 
पत्रित्र किया है। आपके अवतारसे भारतका गौरव बढ़ा है और 
इसलिये श्रीशुभचन्द्राचायने, पाण्डवपुराणमें, आपको जो 'भारत- 
भूषण” लिखा है वह सब तरद यथाथे ही है )< । 


वीरसेवामन्दिर, देहली जुगलकिशोर प्रुख्तार 
माघसुदि ५, स० २०११ 


6-५ 


% देखो, 'स्वामी समन्तभद्र” पृ० ६१ (फुटनोट) 
8 भ्राजकल तो “कवि? झौर 'पण्डित' पदोकी तरह स्वामी! पदका 
भी दुरुपयोग होने लगा है। 
»८ समन्तभद्रों भुद्ा्यों भातु भारतमूषण: । 
देवागमेन येना5त्र व्यक्तो देवागमः कृतः ॥ 


, « समाष्य-धर्शास्त्रकी विषय-सूची 


| विषय पृष्ठ 
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मूलका मंगलाचरण श्‌ 
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भाष्यका मगलाचरणु 
श्रीवर्धमानमभिनम्य समम्तमद्रँ 
सदवोव-चारुचरिताउनघवाकूसरूपस्‌ | 
सद्रयंशास्त्रमिह रत्वकरण्डकारूय॑ ह 
व्याख्यामि लोक-हित-शान्तरि-विवेक-वृद्धथं ॥!॥ 

“ जो सम्यख्जानमय है, सच्चारित्ररप है और जिनके वचन 
निर्दोष हें उन समन्तभद्र ( सब ओरतसे भद्वरूप-संगलमय ) श्री- 
वद्धेमान (भगवान्‌ महावीर) को तथा श्रीवद्धेमान (विद्याविभूति, 
कीर्ति आदि लक्ष्मीसे, बृद्धिको प्राप्त हुए ) समन्तभद्र (स्वामी 
समन्तभद्वाचाये ) को ( अलग अह्लग तथा एकसाथ ) नमस्कार - 
करके, में ( उनका विनम्र सेवक जुगलकिशोर ) लौकिक जनोकी 
दितवृद्धि, शान्तिवृद्धि ओर विवेकबृद्धिके लिये उस समीचीनघम्म- 
शास्त्र'की व्याख्या करता हूँ-जो लोकमें रत्नकरण्ड'नामसे अधिक 
असिद्धिको प्राप्त है।? « 


र्‌ समीचीन-घर्ंशास् [ आ० १ 
मूलका मगलाचरण 
नमः भ्री-वद्ेमानाय निधृत-कलिलात्मने । 
साउलोकानां त्रिलोकानां यद्षिया दर्षणायते ॥१॥ 


जिन्होने आत्मासे पाप-सलको निमू ल किया है--राग-देष- है 
काम-क्रोधादि-विकार-मूलक मोहनीयादि घातिया कर्मंकलद्धूको अपने 
झात्मासे पूर्णंतः दृर करके उसे स्वभावमें स्थिर किया है--और (इससे) 
जिनकी विद्या--केवलज्ञान-ज्योति--अलोक-सहित तीनो ल्ोकोके 
लिये दपेणकी तरह आचरण करती है--उन्हें अपनेमे स्पष्टरूपसे 
प्रतिविभ्वित करती है। अर्थात्‌ जिनके केवलज्ञानमें श्रलोक-सहित तीनो 
लोकोके सभी पदार्थ साक्षात्‌रूपसे प्रतिभासित होते हैं और अपने इस 
प्रतिभास-द्वारा ज्ञानस्वरुप भात्मामें कोई विकार उत्पन्न नही करते-- 
वह दर्पंणकी तरह निविकार बना रहता है--उन श्रीमान्‌ वरद्धमानको 
--भारतीविभूति (दिव्यवाणी) रूप श्रीसे सम्पल्त भगवान्‌ महावीरको 
“नमस्कार हो ।' 

व्याख्या--'वर्धमान' यह इस युगके आईत-मत-प्रवर्तक 
अथवा जैनधमेके अन्तिम तीथेझ्डरका शुभ नाम है, जिन्हें वीर, 
महावीर तथा सन्‍्मति भी कहते है। कहा जाता हैँ कि आपके 
ग्समें आते ही माता-पितादिके धन, धान्य, राज्य, राष्ट्र, बल, 
कोष, कुटुम्ब तथा दूसरी अनेक प्रकारकी विभूतिकी अतीव बृद्धि 
हुई थी, जिससे 'वद्धंमान' नाम रखनेका पहलेसे ही संकल्प 
होगया था $&, ओर इसलिये इन्द्र-द्वारा दिये गये 'बीर' नामके 


कै जिप्पभिद व ण॒ एस दारए कुच्छिसि गव्मताएं वक्‍कते तप्पभिइ च 
ण अम्हे हिरण्णेण वढ्ढामो सुवष्णेण घणेण घन्नेण रज्जेयं रह ण॑ बलेरां 
वाहणेणं कोसेण कुट्ठागारेश पुरेश अ्रन्तेउरेश जणुवएस जावसएरां 
वढ़ढामो विपुलधशकंणग-रयण-मणि-मुत्तिय-सख-सिलप्पवाल-रत्तस्यण- 


साथ यह वडद्ैमान” नाम भी आपका जन्मनाम है'<। “श्री 
शब्द नामका अछ्व न होकर साथमें विशेषण है, जो उनको 
श्रीमत्ता अथवा श्रीविशिष्टताको सूचित करता है। ओर इसलिये 
“रीव्मानाय” पदका विग्रहरूप अथे हुआ '“श्रीमते वर्जमानाय! 
श्रीमान (श्रीसम्पन्न) वर्द्ममानके लिये । स्वयं अन्थकारमहोदयने 
अपनी स्तुति-विद्या ( जिनशतक ) में भी इस पदको इसी प्रकारसे 
विश्लेषित करके रक्खा है; जैसा कि उसके निस्न वाक्यसे 
प्रकट है-- 
“अमते वद्धमानाय नमो नमित-विद्विषें? | ?०२॥ 

इससे स्पष्ट दै कि प्रन्थकारमहोदयको 'वद्धेमानः! नाम ही 
अभीष्ट है--भ्रीवद्धमान! नहीं । अन्थकारसे पूर्ववर्ती आचार्य 
श्रीकुन्दकुन्दने भी अपने प्रवचनसारकी आदियमें पशुमामि वहमाण? 
वाक्यके द्वारा 'वद्धेमान' नामकी सूचना की है। अतः "श्री? पद 
यहां विशेषण दी है। 

श्री! शब्द लक्ष्मी, धनादि सम्पत्ति, विभूति, वाग्देवी- 
सरस्वती-वाणी-मारती!| शोभा, प्रभा, उच्चस्थिति, महानता, दिव्य- 


माइएण सत-सारसावइज्जेए पीइ-सक्का रेर भ्रईव अईव वढ़ढामो, त॑ जयारा 
भ्रम्ह एस दारए जाए भविस्सई तयाण अम्हे एयस्स दारगस्स एयारणुरूव॑ 
शुष्ण गुणुनिप्पण नामधिज्ज करिस्सामो--वहुमाणु त्ति ॥8०॥” 


>< श्रल तदिति त भकत्या विभूष्योद्द्विभूषण: । 
वीर: श्रीवद्धेमानस्तेष्वित्यास्या-द्वितय व्यधात्‌ ॥२७६॥ 
--5त्तरपुराणा, पर्व ७४ 
| भ्रीलंक्ष्मी-भारती-क्षोभा-प्रभासु सरलदुसे । 
वेश-त्रिवर्ग-सम्पत्ती शेषापकरणे भत्तौ ॥ 
ईद्वितीय अज्ष भ्रगले पृष्ठपर) --विश्वलोचने, श्रीघर: 


४ समीचीन-धर्मशास् [ झ० 


शक्ति, गुणोक्कप और आदर-सत्कारादि अनेक अर्था्मे प्रयुक्त 
होता है और जिस विशेषणके साथ जुड़ता है उसकी स्थितिके 
अनुरूप इसके अर्थमे अन्तर, तर-तमता, न्यूनाधिकता अथवा 
विशोषता रहती है। यहां जिन आप्र भगवान्‌ बरद्धंमानके लिये 
यह पद विशेपणरूपमे प्रयुक्त हुआ है उनकी उस भारती-विनूति 
अथवा वचन-श्रीका ग्ोतन करता है जो युक्ति-शास्राउविरोधिनी 
ढिव्यवाणीके रूपमे अवस्थित होती ह॑ और जिसे त््वयं स्वामी 
समन्‍्तभढ़ने सर्वेज्षतक्मीसे प्रदीप्त हुई समग्र शोभा-सम्पन्न 
सरस्वती? लिखा है तथा जीवन्युक्त (अहन्त) अवस्थामे जिसकी 
प्रधानताका उल्लेख किया है। । साथ ही, उसके ढारा तत्त्वार्थो- 
का कीर्तन (सम्यग्वणुन) होनेसे उसे 'कीतिं! नाम भी दिया है 
ओर वद्ेमानस्वामीकी महती कीर्ति (युक्तिशाख्राउविरोधिनी ठिव्य- 
वाणी) के हारा भुमण्डलपर वृद्धिको--व्यापकता को--आप्त हुआ 
बतलाया है?: । जिस आहन्त्यल्नक्मीसे आप्तमगवान डेव-, 
मनुष्याठिकी महती समवसरण सभासे शोभाको प्राप्त होते है 
उसका य्ह दिव्यवाणी प्रधान अद्ज है, इसीके हारा शासनतीर्थ 
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श्रीलेक्ष्या. मतौ गिरि | शोभा-त्रिवर्गंसम्पत्त्यो; ॥' 
--अभिघानसगहे, हेनचन्द्र' 
वभार पत्मा च सरस्वती च भवान्युरस्तात्प्रतिमुक्तिलक्ष्म्या: । 
सरस्वतीमेव समग्रशोभा सर्वनलक्ष्मी-ज्वलिता विमुक्त: ॥२७॥ 
“-स्वयम्भूत्तोत्र 
६ कीर्त्या महत्या भ्रुवि वर्द्धमान त्वा वर्धमान स्तुतिगोचरत्वम्‌ । 
निनीषव: स्मो वयमद्य वीर विशीरा-दोपाशय-पाशवन्धम्‌ ॥ 
--थुक्त्यनुशासन १ 
| भआाहंन्त्यलक्ष्या: पुनरात्मतन्त्रो देवाध्सुरोदारसभे रराज ॥ 
“--स्वयम्भूस्तोत्र ७८. । 
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अथवा आगमतीर्थका प्रवर्चन होता है और उसके अवर्तक शास्ता, 
तीर्थड्ुर तथा आगमेशी कहलाते हैं। शेष दो प्रमुख अह्द तिर्दो- 
पता और सर्बजता है, जिन्हें उक्त मन्नल-पद्ममें “निधृतकलिलालने! 
आदि पढदोके द्वारा व्यक्त किया गया है। ओर इससे भी यह्‌ 
ओर स्पष्ट होजाता है कि आप्तके प्रमुख तीन विशेषणानसे 
अवशिष्ट विशेषण तीर्थप्रवर्तिनी दिव्यवाणी ही यहां श्री? शब्दके 
द्वारा परिगहीत है और उस श्रीसे वरद्धंसानस्वामीकी सम्पन्न 
बतत्ाया है। इस तरह आप्तके उत्सन्‍्तदोप, सर्वेत्ष ओर आग- 
मेश्ी ये तीन विशेषण जो आगे इसी शाख (कारिका ५) में बत- 
लाये गये है और “जिनके बिना आप्तदटा होती ही नही? ऐसा 
“निर्देश किया है, उन सभीके उल्लेखकों लिये हुए यहां आप्त- 
भगवान वरद्धमानका स्मरण किया गया है। युकक्‍त्यतुशासनकी 
अथस कारिकाम सी, बीर वरद्धंमानकों अपनी स्तुतिका बिपय 
बनाते हुए, स्वामी समनन्‍्तभद्रने इन्हीं तीन पिशेषणोका प्रकारान्तर 
से निर्देश किया हूं । वहाँ 'विशीर्ण-दोपाशयपाशु-वन्धस्‌ पदके द्वारा 
जिस गुणका निर्देश किया है उसीके लिये यहा निर्धुतकलिला- 
त्मने! पदका प्रयोग किया है, और यह पद-प्रयोग अपनी खास 
विशेषता रखता है। इस धर्मशास्त्रमे सबेत्र पापोकों दूर करनेका 
उपदेश दे ओर वह उपदेश उन बर्धमानस्वामीके उपदेशानुसार है 
जो दीथेड्रर है और जिनका धर्मशासन ( तीर्थ ) इस समय भी 
लोवमें वर्तमान है । और इसलिये घर्मशासत्रकी आदियें जहां 
उनका स्मरण सार्थक तथा युक्तियुक्त हुआ है वहाँ उन्हे “निर्धृत- 
कलिलाता--झात्मासे पाप-मत्षको दूर करनेबाला--प्रदर्शित 
करना ओर भी सार्थक तथा युक्ति-युक्त हुआ है और यह नव 
'अन्थकारमहोद्यकी कथनशैज्लीकी खूबी है-वे आये-दीछेके 
सब कं ठीक ध्यानसे रखकर ही पढ-विन्यास क्रिया 
करत हैं। ' 
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( 

'कलिल' शब्द कल्मष, पाप और दुरित जैसे शब्दोंके साथ 
एकार्थता रखता है | इन शब्दोंकों जिस अधेमें स्वयं स्वामी सम- 
न्तभद्गने अपने अन्धोंमे प्रयुक्त किया है प्रायः उस सभी अर्थको 
लिये हुए यहाँ 'कलिल' शब्दका प्रयोग है। उदाहरणके तौरपर 
जज पाश्व॑जिनस्तवनमें “विधृतकल्मप” पढ़के द्वारा 

द्रको जिस प्रकार घातिकर्मकलड्ूुस--ब्लानावरण, दर्श- 

नावरण, मोहनीय और अन्तराय नामक चार धातियाकर्मोंसे-- 
रहित सूचित किया है उसी प्रकार यहाँ “निधूंतकलिलात्मने” पदके 
द्वारा वद्धमान जिनेन्द्रको भी उसी घातिकर्मकलदुसे रहित व्यक्त 

किया दै। दोनों पद एक ही अर्थके वाचक हैं | । 

लोक” उसे कहते है जो अनन्त आकाशके बहुमध्यमागमें 
स्थित और भ्रान्तमे तीन महावातवलयोसे वेष्ठित जीवादि पदू 
दरव्योंका समूह है, अथवा जहाँ जीव-पुद्गलादि छह्द प्रकारके 
द्रब्य& अवलोकन किये जायें--देखे-पाए जायें---बह सब 'ल्ोक' है 
उसके तीन विभाग हैं--ऊध्व॑ल्ञोक, मध्यलोक और अधोलोक । 
सुदशन-मेरुके मूलभागसे नीचेका इधर-उघरका सब प्रदेश अर्थात्‌ 
रत्नप्रभा भूमिसे लेकर नीचेका--अन्तिम वातवलय तकका--सब 
_भाग, जिसमे व्यन्तरों तथा भवनवासी देवोंके आवास और 


जिला अजजननओ 





 श्रीकुन्दकुन्दाचार्य-द्वारा प्रवचनसारकी आदियें दिया हुआ वहें- 
मानका 'धोदघाइकम्मसलं' विशेषण भी इसी झ्रादयका द्योतक है । 

# जैन विज्ञानके अनुसार जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म, काल और 
आकाद ये छह द्रव्य हैं। इनके अलावा दूसरा कोई द्रव्य नही है। दूसरे 
जिन द्रव्योकी लोकमें कल्पना की जाती है उन सवका समावेश्ञ इन्हीमें हो 
जाता है। ये नित्य और अवस्थित है---अपनी छहकी संख्याका कभी 
उल्लड्ून नही करते । इनमेंसे पुद्गलको छोडकर शेप सब द्रव्य अरूपी 
हैं। और इनकी चचस्ति प्राय: सभी जैन-सिद्धान्त-पग्रन्थ भरे पडे है । 
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सातों नरक भी आ जाते हैं, दद्गद दृव्यों-सहित “अधोलोक' 
कहलाता है। रत्नप्रभाभूमिसे ऊपर सुदशनमेरुकी चूलिका तकका 
सब च्षेत्र तदुग॒त द्वव्यों सहित मध्यल्ोक' कहा जाता है और 
उसमें सम्पूरों ज्योतिर्ञोक तथा तियकलोक अन्तिम वातवल्य- 
पर्यन्त शामिल है। और सुद्शेनमेरुकी चूलिकासे ऊपर स्वर्गादि- 
कका इधर-उधरके सब भदेशों-सहित जो अन्तिम वातवलय-पर्यन्त 
स्थान है वह तद्गत द्र॒व्यों-सहित “अध्वैलोक' कहलाता हैं। 
लोकके इन तीन विभागोकी जैनागमर्में 'त्रिलोक' संज्ञा है । इन 
तीनों लोकोंसे वाहरका जो क्षेत्र है और जिसमें सब ओर अनन्त 
आकाश॒के सिवाय दूसरा कोई भी द्रव्य नहीं है उसे “अलोकः? 
कहते हैं। लोक-अलोकमे संपूर्ण क्षेय तत्त्वोंका समावेश होजानेसे 
उन्हींमें ज्ञेयतक्ततकी परिसमाप्ति की गई है। अर्थात्‌ आगमसें यह 
अ्तिपादन किया गया है कि 'झ्षेयतत्त्व लोक-अलोक है--लोक- 

मिन्न अथवा बाहर दूसरा कोई '्षेयः पदार्थ है ही नहीं | 
साथ ही, ज्ञेय ज्ञानका विषय होनेसे और ज्ञानकी सीमाके बाहर 
ज्षेयका फोई अस्तित्व न बन सकनेसे यह भी प्रतिपादन किया 
गया है कि ज्ञान ज्लेय-प्रसाण है? । जब ज्ञेय लोक-अलोक-प्रसाण 
दे तब ज्ञान भी ज्ञोक-अलोक-प्रमाण ठहरा, और इसलिये ज्ञानको 
भी लोक-अलोककी तर्‌ह सर्वगत ( व्यापक) होना चाहिये; जैसा 
कि की. आभार प्रवचनसारकी निम्न गाथासे 
प्रकट है:--- 

आदा शारपम्रारं णा्ं ऐेयपम्राणमुद्हिस | 

_ ऐय॑ लोगाउलोयं तम्हा णारएं तु सलगय ॥ ९-२३॥ 

... इसमे यह भी वतलाया है कि आत्मा ज्ञानप्रमाण हैः--ज्ञान 
से बढ़ा था छोटा आत्मा नहीं होता । और यह टीक ही है.क्योंकि 
जानसे आत्माको बढ़ा माननेपर आत्माका वह बढ़ा हुआ अंश _ 
शानशुत्य जड ठहरेगा और तव यह कहना नहीं वन सकेगा कि 
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आत्मा ज्ञानस्वरूप है अथवा ज्ञान आत्माका गुण है जोकि गुणी 
(आत्मा) में व्यापक ( सर्वत्र स्थित ) होना चाहिये। और ज्ञानसे 
आत्माकों छोटा मानने पर आत्मप्रदेशोंसे वाहर ग्थित (बढ़ा हुआ) 
ज्ञान गुण गुणी (हव्य) के आश्रय बिना ठदृरेगा और गुण गुणी 
( द्रव्य ) के आश्रय बिना कहीं रहता नहीं: जैसा कि द्रव्याश्रया 
निरगुणा गुणा” ग॒णके इस तत्त्वार्थसत्र-बर्णित लक्षरासे प्रकट दै। 
अतः आत्मा झानसे बड़ा वा छोटा न होकर ज्लानप्रमाण हैं, 
इसमें आपत्तिके लिये ज़रा भी स्थान नहीं । + 
जत्र आत्मा द्वञानप्रमाण है ओर ज्ञान बेब्प्रमाण होनेसे 
लोकाउलोक-प्रमाण॒ तथा सर्वगत है तव आत्मा भी स्वेगत 
हुआ। ओर इससे रह लिप्कप निकला कि आत्ना अपने ज्ञान- 
गुण-सहित सबंगत (सर्वव्यापक) होकर लोकाउलोककी जानता 
है, ओर इसलिए श्रीवद्धरानरवासी लोकाउलोकके जाता होनेसे 
सर्वञ्' हैं ओर वे सर्वगठ होऊर ही लाकाउलोकको जानते हैं । 
परन्तु आत्मा सदा स्वात्म-पद्रेशोंमें स्थित रहृता ऐ---संसारावस्था- 
में आत्माका को प्रदेश मलोत्तररूप आत्म-देहसें बाहर नहीं 
जांता और मुक्तावस्थमे शरीरका सम्बन्ध सदाके लिये छूट जाने 
पर आत्माके प्रदेश प्राय: चरमदेहके आकारको लिये हुए लोकके 
अग्रभागमें जाकर स्थित होते हैं, वहांसे फिर कोई भी प्रढेरा 
किसी समय स्वात्मासे वाहर निकल्लकर अन्य पदार्थोम्र नहीं 
जाता | इसीसे ऐसे शुद्धात्माञ्ी अण्वा उ्तात्माआकों 'स्ात्म- 
स्थित” कहा गया है ओर ग्रदेशोकी अपेक्षा सबेव्यापक नहीं 
माना गया; परन्तु साथ दी 'सर्वंगतः सी कहा गया है, जैसा 
स्वात्मस्थितः स्वगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्त-पग/ की 
जैसे वाक्योंसे भ्कट दे । तव उनके इस स्वेगतत्वका क्‍या रहस्य 
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# देखो, श्रीवनजयक्त “विषापह्मर? स्तोत्र । 
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है ओर उनका ज्ञान केसे एक जगह स्थित होकर सब जगतके 
पदार्थोकी युगपन्‌ जानता है ! यह एक मर्सकी वाद है, जिसे 
स्वामी समन्दसद्गने यह़िया दपणायते' जैसे शब्दोंके द्वारा थोड़े- 
मे ही व्यक्त कर दिया है। चहाँ ज्ञानकी दपेंण चतल्ाकर अथवा 
दर्पणकी उपना देकर यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार इपेख 
अपने स्थानसे उठकर पदार्थोके पास नहीं जाता, न इनसे प्रविष्ट 
होता है और न पदार्थ ही अपने स्थानसे चलकर इुपेणुके पास 
आते तथा उसमे अविप्ट द्वाते हैं; फिर भी पदार्थ दर्षश्॒में अति- 
चिम्वित होकर प्रविष्टसे जान पड़े है और दर्पझ भी उल पदार्थो- 
“की अपनेमें प्रतिविस्वित करता हुआ तदूगत तथा उन प्दार्थेकि 
आकाररूप परिणत मालूम दाता है, ओर चह सब दग्ण ठथा 
पदार्थोको इच्छाके विना ही वस्तु-म्बभावसे होता हूँ । उ्छी प्रकार 
बरतुत्वभावसे ही श॒ुद्धाव्मा देबलीके केवलज्ञानकुप दर्गएमें अलोक- 
सहित सब पदार्थ प्रतिबिम्दित होते है आर इद इप्टिसे उसका 
बह निरमलब्ञान आत्मग्रदेशोद्गी अपेक्षा सर्वगत न होता टुआ भी 
संगत कहलाता है और तबमुरूप ४ केवली नी स्वात्मस्थित 
होते हुए रूरव॑गत कद्दे जाते है। इसमें दिराधकी कोई, वात नहीं 
है| इस तकारका कथन विरोधाउइलइारकऋ एक प्रकार है, जो दात़व 
में विरोधको लिये हुए न द्वाकर विरोवता जान पड़ता दे और 
इसीसे विरोधामास कहा जाता है। ऋत.- श्रीदद्धनान न्चामीके 
प्रदेशापेज्ञा सरवेब्यापक न होते हुए भी, म्वात्मस्थित होकर सबं- 
पदार्थोकी जानने-अतिभासिद करनेसे कोई बाण नही आती । 

५ अव चहॉपर चह प्रश्न किया जा सकता है छि दर्षण तो 
वर्तेसानसे अपते उंस्मुज्ध तथां कुछ तियेक्‌ स्थित पदायोंकों ही 
अतिविस्वित करता हे--पीछेफ़े आणया अधिक अयगतल-बगलके 
पदार्थोकों वह प्रतिविस्वित नहीं करता--ओर सन्‍्मुखादिरुपसे 
स्थित पठाथोंमे भी जो सूक्ष्म ह, दूरचर्ती है, किसी प्रकारने व्यव- 
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धाने अथवा आवरणसे युक्त है, अमूर्तिक हैं, भूतकालमें सम्मुख 
उपस्थित थे, भविष्यकालमे सम्मुख उपस्थित होंगे किन्तु वर्तमान 
में सम्मुख उपस्थित नहीं हैं उनमेसे किसीको भी चर्तमान समयमें 
प्रतिविम्वित नही करता है; जब ज्ञान दर्पणके समान है तब 
केवली अथवा भगवान्‌ महावीरके ज्ञानदपशमें अत्लोक-सहित 
तीनों लोकोंके स्वेपदा्े युगपत्‌ कैसे प्रतिभासित होसकते है ९ 
और यदि युगपत्‌ प्रतिभासित नहीं हो सकते तो सर्वज्ञता कैसे 
बन सकती है ? और कैसे 'सालोकाना त्रिल्ोकाना यद्दिधा 
दर्पशायते! यह विशेषण श्रीवर्द्मान स्वामीके साथ संगत बैठ 
सकता है ? 


इसके उत्तरमे मैं सिफ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि 
उपमा और उदाहरण (दष्टान्त) ्रायः एकदेश होते है--सर्बदेश 
नहीं, और इसलिये सवपिक्षासे उनके साथ तुलना नहीं की जा 
सकती । उनसे किसी विषयको समभनेमे मद्द्‌ मिलती है, यही 
उनके अयोगका लक्ष्य होता है। जैसे किसीके मुखको चम््रमाकी 
उपमा दी जाती है, तो उसका इतना ही अभिग्राय होता है कि 
वह अतीव गौरवरण है--यह अमिप्राय नहीं होता कि उसका 
और चंद्रसाका वर्ण बिल्कुल एक है अथवा वह सर्वथा चन्द्र 
धातुका ही वना हुआ है और चन्द्रमाकी तरह गोलाकार भी है । 
इसी तरह दर्पण और ज्ञानके उपमान-उपसेय-भावकों समभाना 
चाहिये । यहाँ ज्ञान (उपमेय) को दर्पण (उपमान) की जो उपमा 
दी गई उसका लक्ष्य प्रायः इतना ही है कि जिस भ्रकार पदार्थ 
अपने अपने स्थानपर स्थित रहते हुए भी निर्मल दर्षणर्मे ज्योके 
त्यों कत्नकते और तदूगत मात्स होते हैं और अपने इस प्रति- 
बिस्वित होनेमे उनको कोई इच्छा नहीं होती और न दर्पण ही 
उन्दे अपनेमें प्रतिबिम्बित करने-करानेकी कोई इच्छा रखता है-- 
सब कुछ वस्तु-स्वभावसे होता है; उसी तरह निमेल्न ज्ञानमें भी 
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पदाथ ज्योकि त्यों प्रतिभासित होते तथा तदूगत का ग आजल होते हैं 
और इस कार्यमे किसीकी भी कोई इच्छा चरिताथ नहीं होती-- 
वस्तुस्वभाव ही सर्वेत्र अपना कार्य करता हुआ जान पढ़ता है। 
इससे अधिक उसका यह आशय कदापि नहीं लिया जा सकता 
कि ज्ञान भी साधारण दपेणकी तरह जड है, दर्पण-घातुका बना 
हुआ है, दपेणके समान एक पार ( 50० ) ही उसका प्रकाशित 
है और वह उस पाश्व॑के सामने निरावरण अथवा व्यवधानरहित 
अवस्थामे स्थित ताल्कालिक भूतिक पदार्थकों ही प्रतिबरिम्बित 
करता है। ऐसा आशय लेना उपमान-उपभेय-भाव तथा वस्तु- 
स्वभावकी न सममले जैसा होगा। 

इसके सिवाय, दपेण भी तरह तरहके होते हैं। एक सर्व- 
साधारण दर्पण, जो शरीरके ऊपरी भागको ही ग्रतिबिम्बित 
करता है--चर्म-मांसके भीतर स्थित हाड़ों आदि को नहीं; परनल्तु 
दूसरा ऐक्स-रेका दर्पण चर्मे-मांसके व्यवधानमे स्थित हाढ़ों 
आदिको भी अ्तिबिम्बित करता है। एक प्रकारका दर्पण समीप 
अथवा कुछ ही दूरके पढार्थोकी प्रतिविम्बित करता है, दूसरा 
दर्षण (रेडियो आदिके द्वारा) बहुत दूरके पदार्थोकोी भी अपनेमें 
भतिविस्वित कर लता है। और यह बात तो साधारण दर्पणों 
तथा फोटो इपेणोंमे भी पाई जाती है कि वे बहुतसे पदा्ोको 
अपनेमें युगपत््‌्‌ प्रतिविस्वित करक्षेते है और उसमे कितने ह्दी 
निकट तथा दूरवर्ती पदार्थोका पारस्परिक अन्तराल भी लुप्त-गुप्तसा 
हो जाता है, जा विधिपूर्वक देखनेसे स्पष्ट जाना जाता है। इसके 
अलावा स्ततिज्ञान-दर्पणमें हजारों मील दूरकी और बीसियों 
वर्ष पहलेकी देखी हुई घटनाएँ तथा शक्खे (आकृतियाँ ) साफ़ 
मल्क आती है। और जाति-स्मरणका दर्पण तो उससे भी बढ़ा 
चह़ा होता है, जिसमें पूर्व जन्म अथवा जम्मोंकी सैंकड़ों वर्ष पूर 
ओर हजारों सीजन दूर तककी भूतकालीन घटनाएँ साफ भत्तक 


१२ समीचीन-धर्मशास्त्र [आ० १ 


आती है । इसी तरह निमित्तादि श्रुतज्ञान-ढवारा उन्द्र-सूये 
प्रहणादि जैसी भविष्यकी घटनाओका भी सच्चा प्रतिभाउ हुआ 
करता हैं। जब लोकिक दर्पणों और स्ूृति आदि ज्ञायोपशसिक 
'आानदर्पणोका ऐसा द्वाल है तव केवलज्नान-जैरें अलीक्िक दर्पण 
की तो याव ही कया है ? उस सर्वातिशायी ज्ञानद््पणमे अलोक- 
सहित तीनों लोकोके वे सभी पदार्थ प्रतिमासित होते हैं जो 
ज्ञेय' कहलाते है--चाहे वे वर्तमान हो या अवरनंसान। क्थेक्ि 
'लेय वही कहलाता दें जो न्ानका विपय होता हे-न्ान जिसे 
जानता है। ब्लानमे लोक-अलोकके सभी तय पदढार्थाक्ो जाननेकी 
शक्ति है, वह तनी तक उन्हें अपने पृणुरूपम चहीं जान पाता 
जब तक उसपर पड़े हुए आवरणारि प्रतिवन्‍्ध सवंधा दूर होकर 
बढ़ शक्ति पूर्रत. विक्षलित नहीं हो| जाती , ज्ञान-शक्तिक्रे पूर्ण 
विकसित ओर चरिहाथ होनेने पाधक कारण है ज्ञानावरण, 
उरानावरण, मोहनीय जोर अन्तराय मासके डर बानिया कने | 
इन चारो घातिया कर्माछी सत्ता जब आत्मास नहीं रहती तब 
उसमे उस अमग्रतिह्ततक्ति ब्लान-ज्योतिकया उ5० होठा है जिसे 
लोक-अलोकके सभी न्नव पदार्थोत्नो अपना विपय रूनेसे फिर 
काई रोक नहीं सकता | 

जिस प्रकार झट नहीं हो सकता कि दाटक-स्वभाव अग्नि 
मौजूद हो, दाह्म-इन्धन भी सोजूढ दो, उसे रृहल म्रतेसे अग्नि- 
के लिए कोई प्रकारका प्रतिबन्ध भीन हों और फिर नी बह 
अग्नि उस दाद्मकी दाहक न हो, उसी प्रकार यह भी नहीं हो 
सकता कि उक्त अप्रतिहत-न्लानज्योतिका वारक कोई केवलन्नानी 
हो और वह किसी भी ज्ञयके विपयमे अज्ञानी रह लके। इसी 
आारापको श्रीविद्यालन्दस्वामीने अपनी अष्टसहस्लीमं, जो कि 
अमन्तसद्रकृत-आप्तनीमांसांकी टीका है, निरन पुरातन वाक्य- 
द्वारा व्यक्त किया हैं-- ः 
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“जो ज्ञेगे कथमज्ञः स्याद्सति .प्रतिबन्धने | 
दाह्म उग्निदाहकों न स्थादसति ग्रतिवन्धने ॥” 

अतः श्रीवर््धमानस्वामीके ज्ञानदर्पेणमे अलोक-सह्दित तीनो 
लोकोके प्रतिभासित होनेमे वाधाके लिये कोई स्थान नहीं है; 
जब कि वे घातिकनेमलको दूर करके निधू तकलिलात्मा हो चुके 
थे। इसीसे उनके इस विशेषणको पहले रक्‍्ख़ा गया हूँ। और 
चूँकि उनके इस सिर्धतकलिलात्मत्व नामक गुणविशेषक्रा बोध 
हमे उनकी युक्तिशात्वाविरोधिनी दिव्य-वाणीके द्वारा होता है 
इसल्लिये उस भारती-विभूति-संसूचक “श्री' विशेषणकी छारिकास 
उससे भी एहला स्थान दिया गया है। 

इस प्रकार यह निवद्ध मड्लाचरण बन्थकारमहोदय स्वामी 
समन्तभद़के उस अनुचिन्तनका परिणाम हे जो ग्रन्थकी रूप-रेखा- , 
को स्थिर करनेके अनन्दर उसके लिये अपनेको श्रीवद्धमानस्वामी- 
का आभारी माननेके रूपसे उनके हृदयमे उद्त हुआ हे, और 
इसलिये उन्होने सबसे पहले “नम.” शब्द कहकर सगवान्‌ वद्धमान 
के आगे अपना मस्तक भुक्ता दिया है ओर उसके हारा उनके 
उपकारमय आशभारका स्मरण करते हुए अपनी अहंकृतिका परि- 
त्याग किया है। ऐसा वे मोखिकरूपसे मद्नलाचरण करके भी कर 
सकते थे--उसे प्रन्थमे निवद्ध करके उसका अक् वनानेकी 
जरूरत नहीं थी। परन्तु ऐसा करना उन्हें इट नहीं था। वे 
आप्त-पुरुषोके ऐसे सूवनो तथा स्मरणोको कुशल्-परिणामोका-- 
पुर्य-असाधक शुभभावोका--कारण सममते थे और उनके द्वारा 
भ्ेयोम्ागंका सुलभ तथा स्वाधीन होना'प्रतिपादन करते थे*-। 

| इस विपयका बिद्ेप स्पष्टीकरण स्वय स्वामी समन्तभद्रने अपने 
आप्तमीमाँसा (देवागम) नामके दूसरे ग्रन्‍्धमे 'स लग्रेवाति निदोपो दुकषि- 
शास्त्राविशेषिवाक! इत्यादि वाकयोके द्वारा विस्तारके साथ किया हैँ । 
* देलो, स्वयम्भूस्तोत्रकी 'स्तुतिः स्तोतुः साधो:' कारिका ११६ 
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उन्होंने आयतां जये! जैसे पदोंके द्वारा अपनी स्तुतिविद्याका 
लक्ष्य 'पापोंको जीतना बतलाया है? । ओर इसलिये ऐसे 
स्तवनादिकोंसे उन्हें जो आत्मसन्तोष होता था उसे वे दसरोंको 
भी कराना चाहते थे और आत्मोत्कषकी साधनाका जो भाव 
उनके हृदयसे जागृत होता था उसे वे दूसरोके हृदयमे भी जगाना 
चाहते थे । ऐसी ही शुभ भावनाको लेकर उन्होंने अन्थकी आदि 
में किये हुए अपने मज्नलाचरणको प्रन्थमे निबद्ध किया है, ओर 
उसके द्वारा पढ़ने-सुननेवालोंकी श्रेय-साधनामें सहायक होते हुए 
उन्हे अपनी तात्कालिक मनःपरिणतिकों सममनेका अवसर 
भी दिया है । 

निःसन्देह, इस मुपरीक्षित ओर सुनिर्णीत गुणोके स्मरणकों 
लिये हुए मन्नलपद्यको शास्त्रकी आदिसे रखकर स्वासी समन्तभद्न- 
ने भगवान्‌ वर्डमानके प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, गुणज्ञता और 
गुण-प्रीतिका बड़ा ही सुन्दर प्रदर्शन किया है। ओर इस तरहसे 
वर्तमान धर्मतीथेके प्रवतेक श्रीवीर-मगवानको तद्रूपमे--आप्तके 
उक्त तीनों गुणोंसे विशिष्ट रूपमे--देखने तथा सममनेकी दूसरों 
को प्रेरणा भी की है । 

इस शि४-पुरुपानुमोदित ओर क्ृतज्ञ-जनतामिनन्दित स्वे'्ट- 
फल्षप्रद मज्लल्ाचरणके अनन्तर अब स्वामी समन्तभद्न अपने 
अमिमत शास्त्रका आरम्भ करते हुए उसके प्रतिपाद्य विषयकरी 
अतिज्ञा करते हैं:--- 

धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा और घमंके विशेषश 


देशयामि समीचीन धरम कर्मनिवहंणम्‌ । 
संसारदु/खतः सत्वान्‌ यो धरत्युतमे सुखे ॥२॥ 


>९ देखो, स्तुतिविद्या (जिनशतक), पद्य न० १ 


करिक्वर] देश्-र्मकेषिशेषण 


: मैं उस समीचीन धर्मका निर्देश ( बर्णंत) करता हैँ जो 
कर्मोका.विनाशक है और जीवोंकी पल 
निकालकर कर उत्तम-सुखसें धारण करता 

व्याख्या--इस वाक्यमे जिस धमके स्वरूप-कथनकी 'देश- 
यामि' पढके द्वारा प्रतिज्ञा की गई है उसके तीन खास विशेषण 
है--सबसे पहला तथा मुख्य विशेषण है 'समीचीन' दूसरा 

कर्मेनिवहेश' और तीसरा 'दुखसे उत्तम-सुखमें धारण । पहला 
विशेषण निर्देश्य धर्मकी भ्रकृतिका दयोतक है और शेष दो उसके 
: अनुष्ठान-फत्ञका सामान्यतः (संक्तेपमे) निरूपण करने वाले हैं। 

'कर्म! शब्द विशेषणु-शुन्य प्रयुक्त होनेस उसमें द्रज्यकमे 
ओर भावकर्मरूपसे सब प्रकारके अशुभादि कर्मोका समावेश है. 
जिनमे रागादिक 'भावकर्म' ओर ज्ञानावरणादिक' द्रब्यकर्म 
कहलाते हैं। धर्मको कर्मोंका निवदेश-विनाशक बतलाकर इस 
विशेषणुक्े द्वारा यह सूचित किया गया है कि वह वस्तुतः कर्म 
वन्धका कारण नहींक प्रत्युत इसके, वन्धसे छुड़ानेचाला है। और 
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४ इसी बातको श्रीश्रमृतचन्द्राचायंने पुरुषार्थसिद्धयुपायके निम्न 
वाकक्‍्योमें धर्मके अलग भ्रलग् तीन श्रद्भोकों लेकर स्पष्ठ किया है भर 
बतलाया है कि जितने भ्रशमे किसीके धर्मका वह भ्रद्ध है उतने श्रशमें 
उसके क्मंबन्ध नही होता--कर्मवन्धका कारण रागादा है, वह जितने 
अ्रशोमें साथ होगा उतने अश्ोमे वन्य वेधेगा --- 

मैनाशेन सुदृष्टिस्तेनाशेनाध्स्य वन्धन नास्ति । 

मैनाशेन तु रागस्तेनाशेनाध्स्य बन्चन भवति ॥२१२॥ 

येनाशेन ज्ञान॑ तेनाशेनाधस्य बन्वन नास्ति। 

यैनाशेन तु रागस्तेनांदेनाजस्य वन्चन भवति ॥२१३॥ 

येनादेन चरित्र॑ तेनादोमाधस्य बन्धन नास्ति । 

यैनाशेन तु रागस्तेनाशेनाधस्य बन्धन भवति ॥२१४॥ 
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जो बन्धनसे छुड़ाने वाला होता है वही दुखसे निकालकर सुखमे 
धारण करता है; क्योंकि बन्धनमें--पराधीनतामे--छुख नहीं 
किन्तु दु.ख ही दुःख है। इसी विशेषणकों अतिष्ठापर तीसरा 
विशेषण चरितार्थ होता है, और इसी लिए चह 'कर्मनिवहेण 
विशेषणके अनन्तर रक्खा गया जान पड़ता है | 

खुख जीवोका सर्वोचरे ध्येय है और उसकी श्राप्ति धर्मसे 
होती है। धर्म सुखका साधन (कारण) है और साधन कभी 
साध्य ( काये ) का विरोधी नहीं होता, इसलिये धर्मसे वास्तवमे 
कभी दुःखकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो सदा दुःखोसे छुड़ाने- 
वाला ही है | इसी बातकों लेकर श्रीगुएमद्राचार्यन, आत्मानुशा- 
सनसे, निम्न वाक्यके द्वारा सुखका आश्वासन देते हुए उन 
ल्ोगोको धर्ममे प्रेरित किया है जो अपने सुखमे वाधा पहुँचनेके 
भयको लेकर धर्मसे विभुख बने रहते है- , 
धर्म: सुखस्य हेतुहतु् विरोधकः सकायस्य | 

तसमात्मुखभज्नभिया माभूषमस्य विमुखस्तस ॥२०॥ 

धर्म करते हुए भी यदि कभी दुःख उपस्थित होता है तो 
उसका कारण पूर्वेक्रत कोई पापकर्मका उठय ही सममना चाहिये, 
न कि धर्म ! 'ध्मे! शब्दका व्युत्पत्यथे अथवा निरुक्‍त्यथ भी 
इसी वातकों सूचित करता है और उस अर्थको लेकर ही तीसरे 
विशेषणुकी घटना (सृष्टि) की गई है । उसमें छुखका “उत्तम 
विशेपण भी दिया गया है, जिससे अ्रकट है कि धर्मससे उत्तम 
सुखकी--शिवसुखकी अथवा यों कहिये कि अवाधित सुखकी-- 
पाप्ति तक होती है; तब साधारण सुख तो कोई चीज़ ही नहीं--बे 
तो धर्मेसे सहजमे ही प्राप्त होजाते हैं। सांसारिक दुःखोके छूटनेसे 
सासारिक उत्तम सुख्नोका प्राप्त होना उसका आलनुषद्धिक फल है-- 
धर्म उसमें बाधक नहीं, और इस तरह ग्रकारान्तरसे धर्म संसारके 
उत्तम सुखोंका भी साधक दे, जिन्हें अन्थमें “अभ्युदय”ः शब्दके 





कारिका २ ] देश्य-धर्मके विशेषण पक पपइए पर उपपक, 
द्वारा उल्जेखित किया गया देक । इसीसे दूसरे 
“धरम! सर्वसुलाकरों हितकरों इत्यादि वाक्‍्योंके द्वारा घर्मेका 
कीतेन किया है । और स्वयं स्वामी समन्तभद्रने प्रन्थके अन्तर्मे 
यह प्रतिपादन किया है कि जो अपने आत्माको इस (रत्नत्रय ) 
धर्मरूप परिणत करता है उसे तीनों लोकोंमें 'स्वार्थसिद्धिः स्वयं- 
वराकी तरह वरदी है अर्थात्‌ उसके सब प्रयोजन अंनायास सिद्ध 
होते हैं। और इसलिये धर्म करनेसे सुखमें बाधा आती है ऐसा 
सममभना भूल ही होगा । 
वास्तवमे उत्तम सुख जो परतन्त्रतादिके अभावरूप शिव- 
( निःश्रेयस ) सुख है और जिसे स्वयं स्वामी समन्तमद्गने 'शुद्ध- 
सुख” १८ बतलाया है उसे प्राप्त करना ही धर्मका मुख्य लक्ष्य है-- 
इन्द्रियसुख्नों अथवा विषयभोगोंको प्राप्त करना धर्मात्माका ध्येय 
नहीं होता । इन्द्रियसुल बाधित, विषम, पराश्रित, भंगुर, चन्ध- 
देतु और दुःखमिभ्रित आदि दोषोंसे दूषित है| । स्वयं स्वासी 
समन्‍्तभद्गने इसी अन्यमें 'कमपरव्शे! इत्यादि कारिका-(१२) द्वारा 
उसे 'कमेपरतन्त्र, सान्त (भंगुर), दुःखोंसे अन्तरित--एकरसरूप 
हे २५३ सका को बीज बतलाया है। ओर लिखा है 
धर्मात्मा (सम्यग्टृष्टि) ऐसे सुखकी आकांक्षा नहीं करता! 
ओर इसलिये जो लोग इन्द्रिय-विषयोंमें आसक्त हैं--फँसे हुए 
है--अथवा सांसारिक सुखको ही सब कुछ सममते -*-अथवा सांसारिक सुलको ही सब कुछ सममते है वे धान्त- 
पु देखो, “नि:श्रेयसमस्युदय? तथा 'पृजार्थाजैदवयें:? नामकी कारि- 
काएँ (१३०, १३५) 
पक कक शुद्धसुल निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ ! (१३१) 
् १. चनसार (१-७६) मे, ऐसे इच्द्रियसुखको 
“घस्तुतः दुःख ही वतलाते हैं। यथा-- (१:७९) ने, ऐसे 
सपर वाघासहिय विच्छिण्णु बधकारण विसमं। 
' जे इद्यिहिं लद्ध त्॒ सोक्स दुबखमेव तहा ॥ 


श्प समीचीन-धर्मशास्त [आऋ० १ ८ समीचीनधर्शाल्  [अण्श्‌ 
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निराकुलतामय सच्चे स्वाधीन सुखका कभी दर्शन या आभास 
दी हुआ है | 

यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि उक्त तीसरे 

पणके संघटक वाक्य संसारहुःखतः सलानू यो घरत्युत्तमे सुखे 
में पल्ान्‌! पद सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ है ओर 
इससे यह स्पष्ट है कि धर्म किसी जाति या वर्ग-विशेषके जीवों- 
का ही उद्धार नहीं करता बल्कि ऊँच-नीचादिका भेद न कर जो 
भी जीव--भल्ले ही वह स्लेच्छ, चाण्डाल, पशु, नारकी, देवादिक 
कोई भी क्‍यों न हो--उसका घारण करता है, उसे ही वह दुःखसे 
निकालकर सुखमें स्थापित करता है और उस सुखकी मात्रा 
धारण किये हुए धर्मकी मात्रापर अवल्लम्बित रहती है-जो 
अपनी योग्यतानुसार जितनी मात्रामे धर्माचरण करेगा वह 
उतनी ही मात्रामे सुखी बनेगा । ओर इसलिये जो जितना अधिक 
दुःखित एवं पतित है उसे उतनी ही अधिक घर्मकी आवश्यकता 
है ओर वह उतना ही अधिक धर्मका आश्रय लेकर उद्धार पाने- 
का अधिकारी है। 

चस्तुतः 'पतित” उसे कहते हैं जो स्वरूपसे च्युत हे--स्वभाव- 
में स्थिर न रहकर इधर उघर भटकता ओर विभाव-परिणतिरूप 
* परिणमता है--, और इसलिये जो जितने अंशोर्में स्वरूपसे च्युत 
है वह उतने अशोमें ही पतित है । इस तरह सभी संसारी जीव 
एक प्रकारसे पतितोंकी कोटिसें स्थित और उसकी श्रेणियोंमे 
विमाजित हैं। धर्म जीवोंको उनके स्वरूपमें स्थिर करनेवाला है, 


&8 जीवोके दो मूलमेद हैं--ससारी और मुक्त; जैसाकि पंसारिणो 
मुक्ताहच' इस तत्वायंसूतसे प्रकट हैं । मुक्तजीव, पूर्णतः स्वरूपमें स्थित 
होनेके कारण पतितावस्थासे प्रतीत होते हैं । हे 
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उनकी पतितावस्थाको मिंटाता हुआ उन्हें छुँचे उठाता है और 
इसलिये 'पतितोद्धारक” कहा जाता है। कूपमे पड़े हुए प्राणी जिस 
प्रकार रस्सेका सहारा पाकर ऊँचे उठ आते और अपना उद्धार 
कर लेते है उसी प्रकार संसारके दुःखोंमें इबे हुए पतितसे . 
पतित जीव भी धर्मका आश्रय एवं सहारा पाकर ऊँचे उठ आते 
है और दुःखोंसे छूट जाते है< | स्वामी समन्तभद्र तो अति- 
द्वीनः (नीचातिनीच) को भी इसी लोक में अतिगुरः (अत्युच्च) 
तक होना बतलाते है# | ऐसी स्थितिमें स्वरूपसे ही सब जीवोंका 
धर्मके ऊपर समान अधिकार है और घर्मका भी किसोके साथ 
कोई पक्षपात नहीं है--वह अन्थकारके शब्दोंमें 'जीवमात्रका बन्घु'॑ 
है तथा स्वाश्रयमे प्राप्त सभी जीवोंके श्रति समभावसे वर्तता है। 
इसी दृष्टिको लक्ष्यमे रखते हुए प्रन्थकारमहोदयने स्वयं ही अन्ध- 
में आगे यह प्रतिपादन किया है कि 'धर्मके प्रसाद्ते कुत्ता भी 
ऊँचा उठकर ( अगले जन्ममें ) देवता वन जाता है और ऊँचा 
उठा हुआ देवता भी पापको अपनाकर धर्मश्रष्ट हो जानेसे 
(जन्मान्तरमे) कुच्ता वन जाता है; ।! साथ ही, यह भी बतलाया 
है कि ध्मेसम्पन्न एक चाण्डालका पुत्र भी देव' ह--आराध्य है$, 


>< “संसार एप कूप: सलिलानि विपत्ति-जत्म-दुःखानि । 

इह धर्म एव रज्जुस्तस्मादुद्धरति निर्मग्नान्‌ ॥” (पुरातन) 
# यो लोके त्वा नतः सो5तिहीनोध्प्यतिग्रुरुयत: । 

“-स्तुतिविद्या (जिनशतक) ८२ 
+ पापमरातिधर्मों वन्युर्जीवस्य चेति निशिचिन्चन्‌ । (१४८) 
+ दवार्धप देवो5पि देव: शवा जायते घर्म-केल्विपात्‌ । (२९) 
$ सम्यग्दर्दानसम्पन्नमपि मातद्भदेहजस्‌ । 
देवा देव विदुभंस्म-गरूढाद्भारान्‍्तरौजसम्‌ ॥ (२८) 
“देव आराध्य'-इति प्रभाचन्द्र: टीकायाम्‌ । 
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और स्वभावसे अपविन्न शरीर भी धर्म (रत्नन्नय) के संयोग- 
से पवित्र हो जाता है। अतः अपवित्र शरीर एवं हीन जाति 
धर्मात्मा तिरस्कारका पात्र नहीं--निजुगुप्सा अंगका धारक 
धर्माव्मा ऐसे धर्मात्मासे बुणा न रखकर उसके गुणोंमें प्रीति 
रखता है >> । और जो जाति आदि किसी मदके वशवर्ती होकर 
ऐसा नहीं करता, प्रत्युत इसके ऐसे धर्माव्माका तिरस्कार करता 
है वह वस्तुतः आत्मीयधर्मका तिरस्कार करता है--फलत. आत्म- 
धर्मसे विमुख है; क्योकि घार्मिकके विना धर्मका कहीं अवस्थान 
नहीं और इसलिए धार्मिकका तिरस्कार ही धर्मका तिरस्कार ऐ-- 
जो धर्मका तिरस्कार करता दे वह किसी तरह भी धर्मात्मा नहीं 
कहा जा सकता$&। ये सब बातें समन्तभद्र स्वामीकी धर्मे-ममज्ञता- 
के साथ साथ उनकी धर्माधिकार-विषयक उदार भावनाओंकी 
दयोतक हैं और इन सबको दृष्टि-पथमे रखकर ही सिलाब” पद 
सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ है| अस्तु । 

अब रही 'समीचीन” विशेपणुकी वात, धर्मको प्राचीन था 
अर्वाचीन आदि न बतलाकर जो 'समीचीन! विशेषणशुसे विभू- 
षित किया गया है वह वड़ा ही रहस्यपूरं है; क्योंकि प्रथम तो 
जो प्राचीन है वह समीचीन भी हो ऐसा कोई नियम नहीं है। 
इसी तरह जो अर्वाचीन ( नवीन ) है वह असमीचीन 
ही हो ऐसा भी कोई नियम नहीं हे । उदाहस्णके लिये 
अनादि-मिथ्यात्त तथा प्रथमोपशम-सम्यक्वकी लीजिये, 
अनादि कालीन मिथ्यात्व प्राचीनसे प्राचीन होते हुए भी 
समीचीन ( यथावस्थित चस्तुतत्त्वके श्रद्धानादिरूपमे ) नहीं है 

>< स्वभावतोशशुचौ काय रत्नत्रय-पवित्रिते । 

“ निजुगुप्सा ग्रुण-प्रीतिमंता निविचिकित्सिता ॥ (१३) 

8 स्मयेन योध्न्यानत्येति घ्मेस्थान्‌ गविताशय: । 

सोच्त्येति धर्ममात्मीय न धर्मो घामिकेबिता ॥ (२६) 


कारिका२] छटेस्वशर्मकेविशेषण 


मात्र प्राचीन होनेसे उस मिथ्याधमंका समीचीन 
३३०० प्रदण नहीं किया जा सकता । भ्रत्युत इसके, 
सम्यक्‍त्व गुण जब उत्पन्न होता है तब मिथ्यात्वके स्थानपर 
नवीन ही उत्पन्न होता है; परन्तु नवीन होते हुए भी वह 
समीचीन हे और इसलिये संद्धमंके रूपमे उसका प्रहण है-- 
उसकी नवीनता उसमे कोई बाधक नहीं होती। नतीजा यह 
निकला कि कोई भी धर्म चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन, 
यदि समीचीन है तो वह प्राह्म है अन्यथा प्राह्म नहीं है। और 
इसलिये आ्राचीन तथा अर्वांचीनसे समीचीनका महत्व अधिक 
है, वह प्रतिपाथधर्मका असाधारण विशेषण है, उसकी मौजूदगी 
में ही अन्य दो विशेषण अपना काये भली प्रकार करनेमें समये 
दो सकते हैं; अर्थात्‌ धर्मके समीचीन (यथार्थ) होने पर ही उसके 
द्वारा कर्मोका नाश और जीवात्माको संसारके दुःखोंसे निकाल 
कर उत्तम सुखमें धारण करना वन सकता है--अन्यथा नहीं। 
इसीसे समीचीनताका आहके प्राचीन और अवॉचीन दोनों 
अकारके घर्मोको अपना विषय बनाता है अर्थात्‌ ग्राचीनता तथा 
अर्वाचीनता का मोह छोड़कर उनमे जो भी यथार्थ होता है उसे 
ही अपनाता है। दूसरे, धर्मेके नाम पर लोकमें बहुतसी मिथ्या 
बातें सी प्रचलित होरदी हैं उन्त सबका विवेक कर यथार्थ घ॒र्मे- 
देशनाकी सूचनाको लिये हुए भी यह विशेषण पद है। इसके 
8: असब वस्तुकी समीचीनता ( हक ) उसके अपने 

-भावषपर  अवल्नस्वित रहती --दूसरेके द्रन्य- 
क्षेत्र-ल-मावपर नहीं--द्ृव्य-केत्र-काल-भावमेंसे किसीके भी 
बदल जाने पर वह अपने उस रूपमें स्थिर भी नहीं रहती और 
यदि द्वव्य-त्ेत्र-काल-भावकी प्रक्रिया विपरीत होजांती है तो वंसतु 
भी अवस्त होजाती है$ अर्थात्‌ जो 'आह्म वस्तु है वह त्याज्य 


'& बस्लेबापस्ता आति जिम्मा क्र एप :प5++-++तत.> चनत्चचिशती कि पक ] ध 
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और जो त्याज्य है वह प्राह्म बन जाती है । ऐसी स्थितिमे धर्मका 
जो रूप समौचौन है वह सबके लिये समीचीन ही है और सब 
आवस्थाओंमें समीचीन है ऐसा नहीं कहा जा सकता--वह किसी- 
लिये और किसी अवस्थामे असमीचीन भी हो सकता है। 
उदाहरणके रूपमे एक गृहस्थ तथा मुनिको लीजिये, ,ग्रहस्थके 
लिये स्वदारसन्तोष, परिग्रहपरिमाण अथवा स्थूलुरूपसे हिंसादि 
के त्यागरूपत्रत समीचीन धम्मके रुपमे प्राह्म हैं-“जब,कि वे. मुनि 
के लिये, उस रूपमे आर्य नहीं हैं--एक मुनि महमत्रत धारणकर 
यदि स्वदारगमन करता है, धन-धान्यादि बाह्य परिप्रहोंको पारि- 
माणुके साथ रखता है और मात्र संकल्पी हिंसाके त्यागका ध्यान 
रंखकर शेष आरम्भी तथा विरोधी हिंसाओंके करनेमे प्रवृत्त होता 
है तो वह अपराधी है; क्योकि ग्ृहस्थोचित समीचीन धर्म उसके 
लिये समीचीन नहीं है। एक गृहस्थके लिये भी स्वदारसन्तोषत्रत 
वहीं तक समीचीन है जहां तक कि वह त्रह्मचयेत्रत नहीं लेता 
अथवा अंवककी सातवीं श्रेणी पर नहीं चढ़ता, त्रह्मचय ब्रत 
लेलेने यां सातवीं भेणी चढ़ जाने पर स्वदारगमन उसके लिये 
भी वर्जित तथा असमीचीन होजाता है। ऐसा दी दाल दूसरे 
धर्मों, नियमों तथा उपनियमोंका, है। उपनियम, प्रायः नियम़ोंकी 
मूलईष्टि परसे द्रव्य-च्षेत्र-काल्-भावकी संम्यक्‌ योजनाके साथ 
फल्नित किये जाते हैं, जैसे कि भोज्य पदार्थोंके सेवनकी काल- 
विषयक' भर्यादाका उपनियम, जो उस कालके अनन्तर उन 
पंदार्थोमे तरस जीवोंकी उत्पत्ति मानकर उन जीवोकी हिंसा 
तंथा' मांस भक्षणके दोषसे बचनेके लिये किया जाता है 
न काल-मर्यादा जिस तरह सब पदार्थंके लिये एक 

"नहीं होती उसी तरह एक प्रकार था एक जातिके पदार्थोके लिये 
समयों सब क्षेत्रों और सब अवस्थाओंकी दृष्टिसे-एक 

नहीं होती और न हो सकती है | भीष्म या वर्षो ऋतुमें उष्ण 
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प्रदेशस्थित एक्र पदार्थ यदि तोन ददिनमे विकारअत्त होता है तो 
वही पदार्थ शीतप्रधान पहाड़ी प्रदेशमें: स्थित होने पर उससे कई 
गुने अधिक समय तक भी विकारको प्राप्त नहीं होता । उष्णु- 
प्रधान प्रदेशोमे सी असावधानीसे रकक्‍्खा हुआ पदार्थ जितना 
जल्दी विक्ृत होता है उतनी जल्दी सावधानीसे सीज्ञादिको बचा- 
कर रक्‍्खा हुआ नहीं द्ोता । जो पदार्थ वायुप्रतिबंधक'(87-08॥/) 
पात्रोंमें तथा बफेके सम्पर्कमें रकखा जाता है अथवा जिसके साथ- 
में पारे आदिका संयोग होता है उसके विक्रत न होनेकी काल- 
मर्यादा तो और भी वढ़ जाती है । ऐसी स्थितिसे मर्यादाकी समी- 
चीनता-असमीचीनता बहुत कुछ विचारणीय द्ोजाती हे और 
उसके लिये सर्वेथा कोई एक नियम निर्धारित नहीं किया जा 
सकता । अधिकाशमे तो वह सावधान पुरुषके विवेकपर निर्भर 
रहती है, जो सब परिस्थितियोंको ध्यानमें रखता और वस्तु- 
विकार&9-सस्वबन्धी अपने अनुभवसे काम लेता हुआ उसका 
निर्धार करता है । इन्हीं तथा इन्हीं जैसी दूसरी बातोंको ध्यानमें 
रखकर इस अन्थमे धर्मके अंगों तथा उपांगों आदिके लक्षणोंका 
निर्देश किया गया है और विशेषणों आदिके हारा, जैसे भी सूत्र 
रूपसे वन पढ़ा अथवा आवश्यक सममा गया, इस वातको सुफाने 
का यत्न किया है कि कौन धर्म, किसके लिये, किस दृष्टिसे कैसी 
परिस्थितिमे ओर किस रूपमे ग्राह्म है; यही सब उसकी समी- 
चीनताका द्योतक है जिसे मालूम करने तथा व्यवद्यारमे त्ानेके 
लिये वड़ी ही सतर्कदृष्टि रखनेकी जरूरत है। सद्दृष्टि-विहीन 
तंथा बिबेक-विकल्ल कुछ क्रियाकाण्डोंके कर लेने मात्रसे ही घमेकी 
- संमीचीनता नहीं सघती । ग 

88 खाद्य-वस्तु-विकार, प्रात्न:; वस्तुके. स्वाभाविक वर्ण-रसःगंघके 
बिगड जाने,, उसमें फुई लग जाने श्रथवा-फूली-जाल[ पड जाने भादिसे 
लक्षित होता है। 
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* छकमात्र धर्म-देशना अथवा धर्म-शासनको लिये हुए होनेसे 
यह अंथ 'धर्मशास्त्र' पदके योग्य है। और घूंकि इसमें वर्णित धर्म- 
का अन्तिम लक्ष्य संसारी जीवोंको अक्षय-सुखकी प्राप्ति कराना है, 
इसलिये प्रकारान्तरसे इसे 'सुख-शास्त्र' भी कह सकते हैं। शायद्‌ 
इसीलिये विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्यार्‌ आचारये वादिराज- 
सूरिने, अपने पाश्वनाथचरित्तमे स्वामी समन्तभद्र योगीन्द्रका 
स्तवन करते हुए, उनके इस धमंशास्त्रको “अच्षग्यसुखावहः” 
विशेषण देकर अक्षय-सुखका भण्डार वतलाया है # | 

कारिकामें दिये हुए 'देशयामि समीचीनं घर्म! इस अतिज्ञा- 
वाक्यपरसे प्न्थका असली अथवा मूल नाम 'समीचीन-धर्म- 
शास्त्र' जान पढ़ता है, जिसका आशय है 'समीचीन धर्मकी 
देशना (शास्ति) को लिये हुए अ्रन्थ', और इस लिये यही मुख्य 
नाम इस सभाध्य प्न्थको देज़ा यहाँ उचित समझा गया है, जो 
कि अ्न्थकी प्रकरतिके भी सवेथा अनुकूल है। दूसरा 'रत्नकरण्ड' 
(र्नोंका पिटारा) नाम अन्थमें निर्दिष्ट धर्मका रूप रत्नत्नय होनेसे 
उन रत्नोंके रक्षणोपायभूतके रूपमें है ओर प्रन्थके अन्तकी एक , 
कारिकामें ययेन स्वयं वीतकलक्लुविद्या-दृष्टि-क्रिया-रत्नकरण्डभाव॑ नीतः 
इस वाक्यके द्वारा उस रत्नत्नय घर्मके साथ अपने आत्माको “रत्न- 
करण्ड' के भावमें परिणत करनेका जो वस्तु-निर्देशात्मक उपदेश 
दिया गया है उस परसे भी फलित होता दै। दोनोंमें 'समीचीन- 
यह नाम प्रतिज्ञाके अधिक अनुरूप स्पष्ट और गोरव- 
पूर्ण प्रतीत होता है। समन्तभद्रके और भी कई अन्थोंके दो दो 
नाम हैं; जैसे देवागमका दूसरा नाम आप्तमीमासा; स्ठ॒ुति-विद्य 
का दूसरा नाम जिनस्तुतिशतक (जिनशतक) और स्वयस्मूस्तोन्र-- 


# त्यागी स एवं योगीद्धों येनाउक्षय्यसुखावह: । 
अथिने भव्य-सार्थाय दिष्टो रत्नकरण्डकः ॥१९॥॥ 


करियर 2 न अकसर 


का दूसरा नाम समन्तमद्गस्तोत्र है, और ये सब प्रायः अपने अपने 
आदि-अन्तके प्योकी दृष्टिको लिये हुए हैं। अस्तु । 

अब आचार्य महोदय प्रतिज्ञात धर्मके स्वरूपादिका वर्णन करते 
हुए लिखते हैं--- 

धर्म-लक्षण 
सद्रृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धर्म धर्मेरवरा बिदुः | 
यदीय-प्रत्यनीकानि भवन्ति मब-पद्धति; ॥ ३॥ 

*धर्मके अधिनायकोंने--धर्म नुष्ठानादि-तत्पर अथवा घर्मरूप-परि- 
शत आप्त-पुरुपोने--सदूदृष्टि---सम्यग्द्शन---, सतज्ञान--सम्यण्ज्ञान 
--और सद्बृत्त--सम्पक्चारित्र--को “धर्म! कह्दा है। इनके अति- 
कूल जो असद्दृष्टि, असतज्ञान, असदूबृत्त--मिंथ्यादर्भन, मिथ्या- 
ज्ञान, मिथ्याचारित्र--हैं वे.सब भवपद्धति है--ससारके मार्ग हैं।? 

व्याख्या--मूलमें प्रयुक्त 'सत््‌' शब्दका सम्बन्ध रृप्टि, ज्ञान, 
चृत्त तीनोंके साथ है ओर उसका प्रयोग सम्यक्‌ , शुद्ध, समीचीन 
तथा वीतकल्लंक ( निर्दोष ) जैसे अथरमे हुआ है; जैसा कि “श्रद्धानं 
यरमार्थानां, भयाशारनेहलोमाच, प्रथमानुयोगमर्था, येन स्वयं वीतक- 
लड्ृविदया! इत्यादि कारिकाओं ( ४, ३०, ४३, १४६ ) से प्रकट है। 
“हिंसाउन्ृतचोयेंभ्यो” इस कारिकामं प्रयुक्त सक्ञस्य' पदका सं भी 
इसी अथ्थंको लिये हुए हे ओर इसीके लिये स्वयम्भूस्तोन्र्ें 
समझस' % जैसे शब्दका प्रयोग किया गया है। 

“ृष्टि! को दशेन तथा अ्रद्धान; 'ज्ञान' को बोध तथा विद्या 
ओर (ृत्त' को चारित्र, चरण तथा क्रिया नामोंसे भी इसी अन्थ- 
में उल्लेखित किया गया दै।। इसी तरह 'सद्दृष्टि'को सम्यर्दर्शन- 

8 “समण्जस-ज्ञान-विभूति-चक्षुपा” का० १। 

* देखो, कारिका न० ४, २१, ३१ आदि; ३२, ४३, ४६ झादि, ४६ 

५०, १४६ झादि। 5 
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के अतिरिक्त सम्यक्त्व तथा निर्मोह और 'संतज्ञान को तिथामति' 
नाम भी दिया गया है।। साथ ही अपनी स्तुतिविद्या ( जिन- 
शतक ) में प्रन्थकारमहोदयने सद्दृष्टिके लिये 'सुश्रद्धा: शब्दका 
तथा स्वयम्भुस्तोत्रम सदूबृत्तके लिये 'उपेक्षाः# शब्दका भी प्रयोग 
किया है और इसलिये अपने अपने वर्गानुसार एक ही अधथके 
वाचक प्रत्येक वर्गके इन शब्दोंको सममना चाहिये । 

यहाँ सम्यग्दशेन, सम्यस्कञान और सम्यकचारित्रको जो 'धर्मी 
कद्दा गया है वद्द जीवात्माके धर्मका त्रिकालाबाधित सामान्य 
लक्षण अथवा उसका मूलस्वरूप है। इसीको “रत्लन्नयः धर्म भी 
कहते हैं,जिसका उल्लेख स्वयं स्वामी समन्तभद्गने कारिका न॑०१३ 
सें त्नत्रयपवित्रितें! पदढके द्वारा किया है, और स्वयस्भूस्तोत्रकी 
कारिका ८४ में भी लत्रयातिशयतेजसि? पदके द्वारा जिसका 
उल्लेख है ! ये ही वे तोन रत्न हैं. जिनके स्वरूप-अतिपादनकी 
इृष्टिसे आधारभूत अथवा रक्षणोपायभूत होनेके कारण इस अन्थ 
को 'रत्नकरण्ड ( रत्नोंका पिटारा ) नाम दिया गया जान_ पड़ता 
है | अस्तु; धमेका यह लक्षण धर्माधिकारी आप्तपुरुषों ( तीर्थकरा- 
ढिको) के हारा अतिपादित हुआ है, इससे स्पष्ट है कि वह प्राचीन 
है; ओर इस तरह स्वामीजीने उसके विषयमे अपने कठत्वका 
निषेध किया हैं । 

जब सम्पेर्ठशशन, सम्यस्ज्ञान, और सम्यकचारित्रको धर्म! 
कहा गया है तब यह स्पष्ट है कि मिथ्यादर्शन, मिध्याज्ञान और 
मिथ्याचारित्र अधर्म” है--पापके मूलरूप है। इनके लिये मन्थमें 

देखो, कारिका ३२, ३४; ४४ | ' 

धुश्रद्धा मम ते मते' इत्यादि पद्य न० ११४ 
# मोहरूपो रिपु; पाप: कपायभटसाधन: । 
दृष्टि-सबिद्पेज्षास्तरसत्तया घीर | पराजित: ॥ ६० ॥ 
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“पाप ! शब्दका प्रयोग भी किया गया है और पापको 'किल्विष! 
नामके द्वारा भी उल्लेख़ित किया है; जैसा कि कारिका नं० २७, 
२६, ४६. १४८ आहिसे स्पष्ट ध्वनित है।. और इन्हे जब 'भव- 
पद्धात? बतलाकर संसारके मार्ग--संसारपरिश्रणके कारण अथवा 
सांसारिक दुःखोंके हेतुभूत--निर्दिष्ट किया गया है. तव यह स्पष्ट 
है कि सम्यग्र्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र ये तीनों मिले 
हुए ही 'मोक्षुपद्धति', अर्थात्‌ मोक्षका एक मार्ग है--संसारदुःखोसे 

कूटकर उत्तम सुखको पानेके उपायस्वरूप हैं; क्योकि मोक्ष 
नम का विपरीत (प्रत्यनीक ) है, ओर यह बात स्वयं प्रन्थकार- 
महोदयने अन्थकी अशरणमशुभमनित्य” इत्यादि कारिका (१०४) 
|. मैं भवका स्वरूप बतलाते हुए 'ोक्षर्तद्विपरीतात्मा” इन शब्दोंके 

ढाग व्यक्त की है। इसीसे तत्त्वार्थसृत्रकी आदिम श्रीडमास्वाति 
(गृध्पिच्छाचाये) ने भी कहा है-- 


सम्यस्दशन-आन-चारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ ? ॥| 

, और यही बात शअ्रीप्रभाचन्द्राचायेने अपने तत्त्वार्थसूत्रमें 
भद्ह्ज्रानवृत्तात्मा मोक्षमा्गं: सनातन” तथा 'सम्बस्दर्शनावगस- 
वृत्तानि मोक्षहेतुः इन मंगल तथा सूत्रवाक्योंके द्वारा प्रतिपादित 
की है। इसी रत्नत्रयरूप धर्मको स्वामी समन्तभद्गने प्रस्तुत प्रन्थ 
में 'मोक्षमार्ग' के अतिरिक्त 'सम्मार्ग' तथा 'शुद्धमार्ग' मी लिखा 
है, और शुद्धसुखात्मक मात्षको शिव, निर्वाण तथा निःश्रेयस 
नाम देकर 'शिवमां्ग' निर्वाणमार्ग' 'निःश्रेयसमार्ग' भी इसीके 
नामान्तर है ऐसा सूचित किया दै। । साथ ही “अह्यपय' भी इसी- 
का नाम है ऐसा स्वामीजीके सुक्त्यतुशासनकी ४ थी कारिकामें 
प्रयुक्त हुए अद्यपथस्य नेता' पदोंसे जाना जाता है, जो उम्रास्वाति- 
के मोक्षमार्गस्य नेतारं? पुदोंका स्मरण कराते हैं। यही संक्ेपमें 
स देखो, कारिका ११, १५, ३६९, ३३, ४१, १३१। , 
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जिनशासन : है जैनमार्ग है, अथंवा वास्तविक सुखमार्ग है, 
ओर इस लिये सिथ्यादर्शनादिकको कुमार, मिथ्यामार्गं, कापथ 
तथा दुःखमार्ग समझना चाहिये । अ्न्थकी १४वीं कारिकामें 
इसके लिए कापथ” शब्दका स्पष्ट प्रयोग है और उसे <दुःखाना 
पथि! लिखकर “दुःखमार्ग' भी बतलाया गया है। ६ वीं कारिका- 
सें भी कापथघडन! पदके हारा इसी कछुमार्गका निर्देश और 
आगममें उसके खण्डन-विधानका प्ररूपण है। 

यही सम्यग्द्शेनाविरूप वंह धर्म है जिसे भ्रन्थकी ह्वितीय 
कारिकामें कर्मतिवहेश/ बतलाया है ओर जा स्वयम्भुस्तोत्रकी 
कारिका ८४ के अनुसार वह सातिशय अग्नि है जिसके द्वारा 
कर्म-प्रक्रतियोंको भस्म करके उनका आत्मासे सम्बन्ध विच्छेद 
करते हुए आत्मशक्तियोंको विकसित किया जाता हैक । और इस 
लिये जिसके विषयमें उक्त कारिकाकी व्याख्याके समय जो यह 
बतलाया जा चुका है कि 'वह वस्तुतः कर्मबन्धका कारण नहीं' 
वह ठीक ही है; क्योंकि चार प्रकारके बन्धनोंमेंसे प्कृतिवन्ध तथा 
प्रदेशबन्ध योगसे और स्थितिबन्ध तथा अनुभागवन्ध कपायसे 
होते है** सम्यरदर्शनादिक न योगरूप हैं और न कषायरूप 
तब इनसे वन्ध कैसे हो सकता है ? 2८ इस पर यह शंका की जा 

4 “जिनशासन' नामसे इस मार्गका उल्लेख ग्रन्थकी कारिका १८ तथा 

७८ में श्राया है। 

६ “हुत्वा स्वकर्मे-कटुकप्रकृतीएचतस्रो,रत्नत्रयाउतिशयतेजसि जातवीयें: । 
अज्नाजिषे सकल-वबेद-विधेविनेता,व्यश्ने यथा वियति दीप्त-एचिविवस्वानू । 
# जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अणुभागा कसायदो होति ।--व्यसग्रह ३३ 
>»< योगात्मदेशवन्धः स्थितिवन्धी मवति यः कषायात्तु ।, 

दर्शन-बोघ-चरित्र न योगरूप कषायरूपं च ॥ २१५ ॥ , 
ददोंनमात्मविनिर्िचतिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोध' । 
स्थितिरात्मनि चारित्र कुत एेंस्यो भवति बन्ध:॥२१६॥-पुरुषायसि० 
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सकती है कि आगममें सम्यग्दशनादि ( रत्नत्नय ) को तीथकर, 
आहरेंक तथा देवायु आदि पुण्यप्रक्ृतियोंका जो वन्धक बतलाया 
है उसकी संगति फिर कैसे बैठेगी ? इंसके उत्तरमें इतना ही जान 
लेना चाहिये कि वह सब कथन नयविवक्षाको लिये हुए है, सम्य- 
रशेनादिके साथमें जब रागपरिण॒तिरूप योग और कपाय्‌ लगे 
रहते है तो उनसे उक्त कमग्रक्तियोंका बन्ध होता है और संयोगा- 
वस्थामें दो वस्तुओंके दो अत्यन्त विरुद्धकार्य होते हुए भी व्यव- 
हारमें एकके कायको दूसरेका कार्य कह दिया जाता है, जैसे घीने 
जला दिया--जलानेका काम अग्निका है घीका नहीं, परन्तु दोनो- 
का संयोग होनेसे अग्निका काय घीके साथ रूढ होगया । इसी 
तरह रागपरिणतिरूप शुभोपयोगके साथमें जब सम्यग्दर्शनादि 
रत्नत्रय होते हैं तो उन्हें व्यवह्ारतः उक्त पुण्य प्रकृतियोंका वन्‍्धक 
कहा जाता है, और इसलिये यह शुभोषयोगका ही अपराध है-- 
श॒द्धोपयोगकी दशामें ऐसा नहीं होता । अन्यथा, रत्नत्रयधर्द 
वास्तवमें भोक्ष (निर्वाण) का ही द्ेतु है, अन्य किसी कर्मग्रक्ृतिके 
बन्चका नहीं;जैसा कि आगम-रहस्यको लिये हुए श्री असृतचन्द्रा- 
चार्यके निम्नवाक्योंसे प्रकट है-- 


सम्यक्ल-चर्त्रिभ्यां तीथकराहरकंणों वन्‍्धः | 
योउणुपदिष्टः सम्रये न नयकिदां स्ोजपि दोषाय ॥१७॥ 
तातहि सम्कक्त्वर्त्रि तीर्थकराह्रब्खकौ मवतः | 
योग-कषायो. नाउप्तति ततदुवरस्निननुदातीनम्‌ ॥२/८॥ . 
नहु कयमेद सिद्यतु देवावुप्रभृतिसल्रक्ृतिक्धः | 
सकलजनसुप्रतिदों रलत्रवधारिशा मुनिवराणामर ॥२१६॥ 
रलत्रयमिह हेतुर्निवाशिस्पैव भवति नाउन्यर्य | 

* -- आज्वति .यत्तु पुण्य शुभोप्योगोउ्यमपरावः ॥२२ण) 
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एकस्मिन्समवायादंत्यन्तविरुद्धकाययोरपि हि | ] 
इृह दहति प्रतमिति यथा व्यवहार्ताद्शों उप रूटमितः ॥२२१॥ 
--रु रुषार्थ सिद्धयुपाय 
यहाँ पर में इतना और भी बतला देना चाहता हूँ क्रि इस 
रत्नत्रयधर्मके मुख्य और उपचार अथवा निश्चय ओर व्यवहार 
ऐसे दो भेद है, जिनसे व्यवहारधर्म निश्वयका सहायक और 
परम्परा मोक्षका कारण है; जब कि निश्वयधर्म साक्षात्‌ मोक्षका 
देतु है। ओर इनकी आरािना दो प्रकारसे दाती है--एक सकल 
रूपमें ओर दूसरी विकलरूपमें | विकलरूप आराधना प्राय 
गृहस्थोंके रा बनती है ओर सकलरूप मुनियेकते ह्वारा। विकल- 
रूपसे (एकदेश अथवा आंशिक) रत्नत्रयकी आराधना करने वाले 
के जो शुभराग-जन्य पुण्यकर्का बन्ध होता है वह मोक्षकी 
साधनामें सहायक होनेसे मोक्षोपायके रूपमें ही, परिगणित हे, 
बन्धनोपायके रूपमे नहीं &# । इसीसे इस ग्रन्थमे, जो मुख्यत्तया 
गृहस्थोंकोी और उनके अधिक उपयुक्त व्यवहार-रत्नत्नयकों लक्ष्य 
करके लिखा गया दे, समीचीन धरम और उसके अंगोपाज्नोंका 
फल वर्णन करते हुए उसमें निःश्रेयस सुखके अलावा 'अभ्युद्य- 
खुख अथवा लोकिक सुखसमरद्धि (उत्कष)का भी बहुत कुछ कीर्तन 
किया गया हे | 
अब एक प्रश्न यहाँ पर ओर रह जाता है और वह यह कि 
धर्मके अधिनायकाने तो वस्तुस्वमाव| को धर्म कहा है, चारित्र! 
#& भ्रसमग्र भावयतो रत्वत्रयमस्ति कर्मेबन्धो यः । 
सविपक्षकृतोध्वश्यं मोक्षोपायो न बन्चनोपाय: ॥ २११॥ 


--पुरुषार्थ सिद्युपाय 
| “बम्मो वत्युसहावो ?. --का्तिकेयानुप्रेज्षा ४७६ 
| चारित्त खलु धम्मो धम्मोी जो सो समों त्ति रिहिद्ो । 


मोहक्खोहविहीणो परिरामों अप्पणो हु समो ॥७४॥--प्रवचनसार 


कारिका ३ ] घ॒र्म-लक्षण ३१ 


को धर्म कहा है, अहिंसाको परमधर्म तथा द्याको धर्मेका मूल 
बतलाया है और उत्तम क्षमादि दशलक्षणधर्मकंका खास तोरसे 
प्रतिपादन किया है, तब अकेले रत्नत्रयको ही यहाँ घर्मरूपमें क्यों 
अहदण किया गया है --क््या दूसरे धर्म नहीं है अथवा उनमें 
ओर इनमें कोई बहुत वड़ा अन्तर है ? इसके उत्तरमें में सिर्फ 
इतना ही कह देना चाहता हूँ कि धम तो वास्तवमें “वस्तुस्वभाव' 
का ही नाम है, परन्तु दृष्टि, शैली ओर आवश्यकतादिके भेदसे 
उसके कथनमें अन्तर पड़ जाता है । कोई संक्षेपश्रिय शिष्योंको 
लक्ष्य करके संक्षिप्त रूपमे कहा जाता है, तो कोई विस्तारप्रिय 
शिष्योंको लक्ष्यमे रखकर विस्तृत रूपमे। किसीको धर्मके एक 
अगकी कहनेकी जरूरत होती है, तो किसीको अनेक अंगों 
अथवा सर्वाड्रोंका । कोई बात सामान्यरूपसे कही जाती है, तो 
कोई विशेषरूपसे । और किसीको पूर्णतः एक स्थानपर कह दिया 
जाता है, तो किसीको अंशोमें विभाजित करके अनेक स्थानोंपर 
रकखा जाता है। इस तरह वस्तुके निर्देशमे विभिन्नता आजाती 
है, जिसके लिये उसकी दृष्टि आदिको सममनेकी जरूरत होती 
है और तभी वह ठीक रूपमें समझी जा सकती है। घसेका “वस्तु- 
स्वभाव” लक्षण वस्तुमात्रको लक्ष्य करके कह गया है ओर उसमें 
जड तथा चेतन सभी पदार्थ आजाते हैं और वह धघर्मके पूर्ण 
निर्देशका अतिसंक्षिप्त रूप है। इस अंथमे जडपदार्थोका धर्मकथन 
विवक्षित नहीं है बल्कि 'सत्वानः पदके वाच्य जीवात्माओका 
स्वभाव-धर्म विवज्षित है ओर वह न-अतिसंक्तेप न-अतिविस्तार- 
से सम्यग्दशन-बान-चारित्ररूप है। इसके सम्यकचारित्र अंगममें 
चारित्िं सल्लु धम्मो” का वाच्य चारित्र आ ही जाता है । 
चूँकि वह सम्यकचारित्र है और सम्यकचारित्र सम्यस््ञानके 
के उत्तमक्षमा-मार्देवाजेब-सत्य-शौच-संयम-तपस्त्यागाकिज्चन्य-ब्रह्मचर्यों- 
णि घर्:। --तत्त्वायंसूत्र ६-६ 


२ समीचीन-घर्म शास्त्र [ आ० १ 


: विना नहीं होता और सम्यग्झान सस्यकदशेनके बिना नहीं 
बनता. अतः सम्यकचारित्र कहनेसे सम्यग्द्शान तथा सम्यस्क्ञान- 
का भी साथमें प्रहण हो जाता है ॥ स्वयं अवचनसारमें उससे 
पूवंकी गाथामे श्रीकुन्दकुन्दाचायेने “जीवर्स चरित्तादों दंसण- 
णशाणपहाणादो' इस वाक्यके द्वारा चारित्रका 'दर्शन-ज्ञान-प्रधान' 
विशेषण देकर उसे ओर भी स्पष्ट कर दिया है। अहिंसा चारित्र- 
का प्रधान अंग होनेसे परमधम कहलाता है 'दया' उसीकी सुगंध 
है। दोनोंमे एक निवृत्तिरूप हे तो दूसरा प्रवृत्तिरूप है। इसी 
तरह दशलक्षणधर्मका भी रत्नन्नयधर्ममें समावेश है। और इसके 
प्रवत्न प्रमाणके लिए इतना ही कह देना काफी है कि जिन श्रीउमा- 
स्वाति आचायने तत्त्वाथंसूत्रके पूर्वोदृध्ृृत प्रथम सूत्रमे सम्य- 
ग्दृर्शन-ज्ञान-चारित्रको “मोक्षमार्ग' बतलाया है उन्हींने इस सूत्रके 
विधयका स्पष्टीकरण | करते हुए संवरके अधिकारमे दशलक्षण- 
घर्मके सूत्रको रकक्‍्खा है, जिससे स्पष्ट है कि ये सब धर्म सम्य- 
गशैनादिरूप रत्लत्रय धर्मके ही विकसित अथवा विस्तृतरूप है। 
ऐसी हालतमें आपत्तिके लिये कोई स्थान नहीं रद्ता और धर्मका 
यह प्रस्तुतरूप बहुत ही सुन्यवस्थित, मार्सिक एवं लक्ष्यके अनुरूप 
जान पढ़ता है। अस्तु । 

अब आगे धर्मके प्रथम अंग सम्यग्दर्शनका लक्षण प्रतिपादन 
करते हुए आचार महोदय लिखते है-- 

सम्यर्दरंन-लक्षण 
भद्धानं परमार्थानामाप्ता55गमतपोमृताम्‌ । 


त्रिमूढापोद्मष्टाज्न" सम्बस्दशनमस्मयम्‌ || ४॥ 
* परमार्थ आप्तो, परमार्थ आगमो और परमार्थ तपस्वियोंका 
जो अष्ट अज्ञसहित, तीन मूढता-रहित तथा मद-विहीन भ्रद्धांन 
* सास तत्त्वार्थयृत्र वास्तवमे इसी एक सूत्रका स्पष्टीकरण है। 


कारिका' ४] -' संम्यंग्दशेन-लक्षण ३३ 
है उसे सम्प्ग्दशन॑ कहते हैं ।--- भर्थात्‌ं यह से इण-समूह सम्यग्दर्शन 
का लक्षण है---अभिव्यञ्जक है--अ्थवा यो कहिये कि आत्मामें सम्य- 
रदशंन-धम्मके प्रादुर्भावका सद्योतक है ।' 


व्याख्या--यहाँ “श्रद्धान” से अभिप्राय श्रद्धा, रुचि, प्रतीति 
प्रत्यय (विश्वास), निश्चय, अनुराग, सादर मान्यता, गुणप्रीति 
प्रतिपत्ति (सेवा, सत्कार) और भक्ति जैसे शब्दोंके आशयसे है । 
इनमेसे श्रद्धा, रुचि, गुणप्रीति, प्रतिपत्ति और भक्ति जैसे कुछ 
शब्दोंका तो स्वयं प्रन्थक़ारने इसी प्रथमें--सम्यरदर्शनके अंगों 
तथा फल्का वरणन करते हुए श्रयोग भी किया है £ । ओर दूसरे 
शब्दोंका प्रयोग अन्यत्र प्राचीन साहित्यमें भी थाया जाता है। 
आत्तादिके ऐसे श्रद्धानका फलितार्थ है तदनुकूल वर्तनकी उत्कण्ठा- 
को लिए हुए परिणाम--अर्थात्‌ निर्दिष्ट आप्त-आगम-तपस्वियोंके 
बचनोपर विश्वास करके (ईमान लाकर)--उनके द्वारा प्रतिपादित 
तत्त्वोपदेशकोी सत्य मानकर--उसके अनुसार अथवा आदेशाः 
नुसार चलनेका जो भाव हे वही यहां 'भ्रद्धान' शब्दके द्वारा 
अभिमत है। ! 


ओर “परसार्थ ' विशेषणके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया 
है कि वे आप्तादिक परमाथे-विषयकें--मोक्ष अथवा अध्यात्मे- 
विषयके--आप्त, आगम (शास्त्र) तथा तपस्वी होने चाहियें--मात्र 
लोकिक विषयके नहीं; क्योंकि लोकिक विषयोंके भी आप्त, शास् 
ओर गुरु ( तपस्वी ) होते है। जो जिस विषयको प्राप्त है-- 
पहुँचा हुआ है---अथवा उसका विशेषज्ञ दै-एक्सपट (८:०६) 
है--वह उस विषयका आप्त है। विश्वसनीय ( १५ए४ए०णाए, 
२०४४७ ), प्रस्राणपुरुष ( 0४0787४७० ) और दत्त तथा पढु 


ई देखो, कारिका ११, १२, १३, ९१७, २७, ४१॥ 
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( 800, टा०/८० ) को भी आप्त कहते हैं? । और ऐसे आप्त 
लोकिक विषयोंके अनेक हुआ करते हैं। आप्तके वाक्यका नाम 
आगम' है अथवा आगम शब्द शाद्भधमात्रका वाचक है#--स्वय॑ 
प्रन्थकारने भी शास्तशव्दके द्वारा उसका इसी अन्यमें तथा अन्यत्र 
भी निर्देश किया है। । और लोकिक विषयोंके अनेक शास्त्र होते 
ही है, जैसेकि वैद्यक-शास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, शब्द्शास्त्र, गणित- 
शास्त्र, मंत्रशास्त्र, छंदशास्त्र, अलंकारशास्त्र, निमित्तशास्त्र, अर्थ- 
शास्त्र, भूग्शास्त्र इत्यादि । इसी तरह अनेक विद्या, कल्मा तथा 
लौकिकशास्त्रोंकी शिक्षा देनेवाले गुरु भी लोकमें प्रसिद्ध ही हैं 
अथवा लोकिक विषयोंकी सिद्धिके लिए अनेक प्रकारकी तपस्या 
करनेवाले तपस्वी भी पाये जाते हैं; जैसे कि आजकल अद्भुत- 
अुत आविष्कार करनेवाले वैज्ञानिक उपलब्ध होते हैं। परमार्थ 
विशेषणसे इन सब लौकिक आप्तादिकका . प्रथकरण होजाता है। 
साथ ही, परमार्थका अथे ययार्थ (सत्यार्थ ) होनेसे इस विशेषण- 
के द्वारा यह भी अतिपादित किया गया है कि बे आप्तादिक यथार्थ 
अर्थात्‌ सच्चे होने चाहियें-अयथाथे एवं भूठे नहीं। क्योंकि 
ल्लोकमें परमाथ-विषयकी अन्यथा अथवा आत्मीय-घर्मकी मिथ्या 
देशना करनेवाले भी आप्तादिक होते हैं, जिन्हें आप्ताभास, 
आगमाभास आदि कहना चाहिये । स्वयं अन्यकारमहोदयनें 
अपने आप्तमीमांसा? प्रथर्में. ऐसे आप्तोके अन्यथा कथन तथा 


>८ देखो, वामन विवराम झाप्टेके कोश---सस्क्ृत इग्लिश डिक्स- 
नरी तथा इग्लिदा सस्कृत डिक्सनरी । 
# आागमः शास्त्रआागतो (विश्वलोचन), भागमस्त्वागती क्षास्त्रेजपि 
(हेमचन्द्रअभिधानसंग्रह); भागमः शास्तमान्रे (धब्दकल्पदुम) | 
७; देखो, इसी ग्रन्थकी आप्तोपज्ञ' इत्यादि कारिका £ तथा आप्त- 
भीमासाका निम्न वाक्य--- , 
“सु त्वमेवासि निर्दोषो बुक्तिशास्त्रारथिरोधिवाक्‌! ॥६॥ 


_ कारिका ४ ] सम्यग्दर्शन-लक्षण देश 
मिथ्या देशनाकी लेकर उनकी अच्छी परीक्षा की है ओर उन्हें 
“आप्तामिमानदग्ध! वतलाते हुए | वस्तुतः अनाप्त सिद्ध किया हैं। 
इस विशेषणके द्वारा उन सबका निरसन होकर विभिन्‍नता स्थापित 
डोती है। यही इस विशेषणपद (परमाथानां) के प्रयोगका मुख्य 
उहे श्य है और इसीकी स्पष्ट करनेके लिये प्रन्थमे इस चाक्यफे 
अलन्तर ही परमार्थ आप्तादिका ययाथे स्वरूप दिया हुआ है। 

परमार्थ आप्तादिकका श्रद्धान--उनकी भक्ति--वास्तवसें 
संस्यर्दर्शन (सम्यक्त्व) का कारण है--स््रयं॑ सम्यरद्शन नहीं। 
कारणुमे यहां कार्यका उपचार किया गया है ८ ओर उसके द्वारा 
दर्शनके इस स्वरूप-कथनमें एक ग्रकारसे भक्तियोगका समावेश 
किया गया है। अन्थमे सम्यस्दशनकी महिमाका वर्णन करते हुए 
जो निम्न वाक्य दिये हैं उनसे भी भक्तियोगके इस समावेशका 
स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है-- ु 
“अमराप्सरसां परिषिदि चिर॑ं रमन्ते जिनेन्ध्रमक्ताः स्वर्ग ॥७॥ 
“लज्ब््घा शिव च जिनमक्तिरूपेति भव्य/” ॥४९॥ 

, ओर दशेनिक प्रतिमाके स्वरूपकथन (का० १३७) में सम्य- 
रृष्टिके लिये जो पम्चगुरुपरणशरण॒ु :--पंचगुरुओंके चरशु 
(पादयुगल अथवा पद-वाक्यादिक) ही हैं एकमात्र शरण जिसको' 

ऐसा जो विशेषण दिया गया है तथा प्रन्थकी अन्तिम फारिकामें 


3 इल 


| त्वन्मतामृतवाद्यानां सर्वेयेकान्तवादिताम्‌ । 
आप्ताभिमानदग्घाना स्वेष्ट हृष्ठेन वाध्यते ॥७॥ 
» श्रावकप्रश्नप्तिकी दीकामे श्रीहरिभद्रसूरिनें भी अ्रहंच्छासनकी 
प्रीत्यादिस्प श्द्धाको, जोकि सम्यक्त्वका हेतु है, कारणमें कार्यके उपचार- 
_ से सम्य॑क्‍्त्त वतलाया है भौर परम्परा मोक्षका कारण लिखा हैं। यथा- 
#जतरस्प तु व्यवहारनयस्य सम्यक्त्व सम्यक्त्वहेतुरपि भरहच्छामनप्रीत्यादि- 
कारणोे कार्योपचारात्‌ । एतदपि शुद्धचेतर्सां पारम्पर्येणापवर्गह्ेतुरिति ।” 


नल 
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जो दृष्टिलक्मी ( सस्यग्दर्शनसम्पत्ति) को 'जिनपद्पकझम्रेक्षणी 
बतलाया गया है वह सब भी इसी बातका ग्योतक है। पंचगुरुसे 
अभिप्राय पंचपरमेष्ठीका है, जिनमेंसे अहेन्त और सिद्ध दोनों 
यहां आप्तर शब्दके द्वारा परिअहीत हैं और शेष तीन आचार्य 
उपाध्याय तथा साधु परमेष्ठीका संग्रह 'तपस्वी? शब्दके हारा 
किया गया है, ऐसा जान पड़ता है | इसके सिवाय, प्रकृत पदयमें 
वर्णित सम्यग्द्शेनका लक्षण चू'कि सरागसम्यक्त्वका लक्षण दै-- 
बीतराग सम्यक्त्वका नहीं |, इससे इसमे भक्तियोगके समावेश- 
का होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है । भक्तिको स्पष्टतया 
सम्यक्त्व (सम्यग्दर्शन) का गुण जिखा भी है, जैसा कि निम्न 
गायासूत्रसे प्रकट है, जिसमें संबेग, निर्वेद, निन्‍्दा, गहाँ, उप- 
शम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा, ये सस्यकत्वके आठ गुण 
बतलाये हैं-- 
तंवेश्ो णिव्वेओे णिदण गरहा य उकसमो भर्ती | 
बच्छल्लं अगुक्ंपा अह्गुणा हुंति सम्मत्त ॥ 
2 «-वसुनन्दि-आवकाचार ४६ 
पंचाध्यायी ओर लाटीसंदितामे,इसी गाथाके उद्धरणके साथ, 
अहंदूभक्ति तथा वात्सल्य नामके गुणोंकों संबेगलक्षण गुणके 
लक्षण बतलाकर सम्यक्त्वके उपलक्षुण बतलाया है और लिखा है 
कि वे संवेग गुणके बिना होते ही नहीं--उनके अत्तित्वसे संवेग 
शुणका अस्तित्व जाना जाता है। यथा-- 
यथा सग्यक्लभावर्य संपेगो लक्षएं गुणः | , 
स॒ चोपलक््यते भक्त्या वात्सल्येनाथवाउहताम्‌ ॥| 
मक्तिवाँ नाम वाल्ल्य॑न स्यात्स॑वेगमन्तरा | 
संवेगो हि हशों लक्ष्म द्वावेतावुपलक्षणों ॥ 
| सरसाग भर वीतराग ऐसे सम्यन्दर्शनके दो भेद हैं--- 
“स द्वेधा सरागवीतरागविषृयभेदात्‌“--सर्वार्थसिद्धि भ्र० | यू०२ 


कारिका ५] परमार्थ आप्त ढौक्षण रे 
"' इसी तरह निन्‍दा और गया गुणोंको सम्यक्त्वके उपलक्षण 
चतलाया है; क्योंकि वे प्रशम (उपशम) गुणके लक्षण हैं--अमि- 
व्यक्षक हैं)८ । अर्थात्‌ प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य 
ये चार गुण सम्यन्दर्शनके लक्षण हैं, तो अर्ददूभक्ति, वोत्सल्य, 
निन्‍दा और गर्ा ये चार गुण उसके उपलक्षण हैं । इससे भी 
भक्ति सम्यग्दशेनका गुण ठहरता है। हे 

यहाँ आप्तादिके जिस श्रद्धानको सम्यग्दशेन बतलाया है उस 
के लिये अष्टाह्न” “त्रिमूहापोढ! तथा 'अस्मयं' ऐसे तीन विशेषण- 
पदोंका प्रयोग किया है ओर उनके द्वारा यह सूचित किया है कि 
विवक्तित सम्यग्द्शनके आठ अंग हैं और वह तीन मूढताओं 
तथा (आठ प्रकारके) मदोंसे रहित होता दै । 

प्रन्थमें निर्दिष्ट आठ अंगोंके नाम हैं--१ असंशया ( निःशं- 
कित ), २ अनाकांक्षणा ( निष्कांछित ), ३ निर्विचिकित्सिता, ४ 
अमूढठरृष्टि, ४ उपयूहन, ६ स्थितीकरण, ७ वात्सल्य, ८ प्रभावना। 
ओर तीन मूढताओंके नाम हैं-- १ लोकमूढ़, देवतामूढ, 
पाषण्डिमूढ | इन सबका तथा समय (सद)का क्रमशः लक्षणात्मक 
स्वरुप अन्थमें आप्तादिके स्वरूप-निर्देशानन्तर दिया दे । 
परमार्थ भाप्त-लक्षण 

आप्तेनोत्सल-दोषेण सर्व्ेना55गमेशिना । 
-भवितव्यं नियोगेन नाइन्यथा श्ाप्तता मवेत्‌ ॥५॥ 

* “जो उत्सन्न दोष है--राग-देष मोह भौर काम-क्रोधादि दोपोको 
भष्ट कर चुका है--, सववेज्ष है--समस्त द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावका ज्ञाता हैं 
+-ओर आगमेशी है--हेगोपादेयरूप भ्रनेकान्त-तत्त्वके विवेकपूर्वक 


आत्महितमें प्रवृत्ति करानेवाले अबाधित सिद्धान्त-शास्त्रका स्वामी अथवा 


५ देखो, पचाध्यायी उत्तरा्, पलोक ४६७ से ४७६ तर्जा लाठी 
सहिता, तृतीयसगग श्लोक ११० से ११८। हे 
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मोक्षमार्गेका प्रशेता है--वह नियमसे परमार्थ आप्त होता है अन्यथा 
पारमाथिक आप्तता बनती ही नहीं--इन तीन गशुणोमेंसे एकके भी न 
होने पर कोई परमार्थ आप्त नही हो सकता, ऐसा नियम है ।' 
व्याख्या--पूर्वकारिकामें जिस परमार्थ आप्तके श्रद्धानको 
मुख्यतासे सम्यग्दशनमे परिगणित किया है उसके लक्षणका 
निर्देश करते हुए यहाँ तीन खास गुणोंका.उल्लेख किया गया है, 
जिनके एकत्र अस्तित्वसे आप्तकों पहचाना जा सकता है ओर बे 
हैं--? निर्दोषता, २ सर्वज्ञता, ३ आगमेशिता । इन तीनों विशिष्ट 
मुणोका यहाँ ठीक क्रमसे निर्देश हुआ है--निर्दोषताके बिना 
सर्वज्ञता नहीं बनती और सर्वज्ञताके बिना आगमेशिता अस- 
स्भव है। निर्दोषता तभी बनती है जब दोषोंके कारणीभूत ज्ञानां- 
बरण, दर्शनावरण,मोहनीय और अन्तराय नामके चारों घातिया 
कर्म समूल नष्ट हो जाते है। ये कर्म बड़े बड़े भूद्रतों ( पवेतों )- 
की उपमाको लिये हुए है,उन्हें भेदन करके ही कोई इस निर्दोषता- 
को प्राप्त होता है। इसीसे तत्त्वा्थसूत्रके मंगलाचरणसे इस गुण- 
विशिष्ट आप्तको 'ेत्तारं कमभूभृता” जैसे पदके द्वारा उल्लेखित 
किया है । साथही, सर्वक्षको “गिवतत्त्वानां ज्ञाताः और आगमेशी- 
को 'ोक्षमार्यस्य नेता” पदोंके ढारा उल्लेखित किया है । आप्तके 
इन तीनो गुणोका बढ़ा ही युक्तिपुरस्सर एवं रोचक वर्णन श्रीविट 
चानंद आचायेनें अपनी आप्तपरीज्षा और उसकी स्वोपज्ञ टौका- 
में किया दे, जिससे इश्वर-विष्रयकी भी पूरी जानकारी सामने 
आ जाती है और जिसका हिन्दी अलुवाद वीरसेवामन्दिरसे 
. अकाशित हो चुका है । अतः आप्तके इन लक्षणात्मक गुणोंका 
पूरा परिचय उक्त अ्न्थसे प्राप्त करता चाहिए। साथ ही, /स्तामी 
समत्तभमद्रकी 'आप्तमीमांसा' को भी देखना चाहिये, जिस पर 
“ अकलंकदेवने अष्टशती' ओर विद्यानन्दाचोंयेने अष्टसहली 
नामकी महत्वप्रस संस्क्तत टीका लिखी है। 


कारिका ,६] निर्दोष-आप्त-स्वरूप इ्६ 


यहाँ पर इतनी बात और भी जान लेनेकी है कि इन तीन 
गुणोंसे भिन्न और जो गुण आप्तके हैं वे सव स्वरूपविपयक हैं- 
लक्षणात्मक नहीं । लक्षणका समावेश इन्हीं तीन गुरणोंमें होता 
है। इनमेंसे जो एक मी गुणसे हीन है वह आप्तके रूपमें लक्षित 
नहीं होता । 

निर्दोप-आप्त-स्वरूप 

ज्ुत्पिपासा-जरातक्ू-जन्मा5न्तक-भय-स्मयाः 
न राग-हेप-मोहार्श्च यस्पाप्त: स अकीर्त्यते(अदोपस्ुक्‌ )॥६॥ 

* जिसके ज्ुधा, ठ॒पा, जरा, रोग, जन्म, मण्ण, भय्न, मद, 
राग, ठेंप, मोह तथा (“च! शब्दसे) चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, 
विपाद, स्वेद और खेद ये दोप नहीं होते है वह (दोपमुक्त) आप्तके 
रूपमें प्रकीतित होता है । 

व्याख्या--यहाँ दोपरहित आप्तका अथवा उसकी निर्दोषताका 
स्वरूप बतलाते हुए जिन दोषोंफा नामोल्लेख किया गया है वे ' 
उस बर्गके हैं जो अष्टादश दोषोंका वर्ग कहलाता है और दिग- 
स्वर सान्यताके अनुरूप है। उन दोषोंमेंसे यहाँ ग्यारहके तो स्पष्ट 
नाम दिये हैं, शोप सात दोपों चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, ' 
विपाद, स्वेद ओर खेदका 'च' शब्दर्म समुश्य अथवा संप्रह 
किया गया है। इन दोषोंकी मौजूदगी ( उपस्थिति ) में कोई भी 
मनुष्य परमार्थ आप्तके रुपमें र्यातिको प्राप्त नहीं होवा--विशेष 
ख्याति अथवा प्रकीर्तनके योग्य वही होता हे जो इन दोषोंसे 
रहित होता ' है ।' सम्भवतः इसी दृष्टिकों तेकर यहाँ ्रकीत्यते 
पदका भ्रग्नोग हुआ जान पड़ता है ।, अन्यथा इसके स्थान पर 
प्रदोषमुक! पद ज्यादद अच्छा मालूम'देता हे । 

शवेताम्बर-मान्यताके 'अनुसार अष्टादश दोषोंके नाम इस 


« भकार 
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,  वीयॉन्तराय, २ भोगान्तराय, ३-उपभोगान्तराय, ४ दाना- 
न्तराय, ५ ाभान्तराय, ६ निद्रा, ७.भय,, ८ अज्ञान, £ जुगुप्सा, 
१० हास्य, ११ रति, १९ अरति, १३ राग, १४ द्वेप, १९ अविरति, 
१६ काम, १७ शोक, १८ मिथ्यात्त । ' |॒ 
, इनमेंसे कोई भी दोष ऐसा नहीं है जिसका द्गिम्बर समाज 
आप्तमें सदृभाव मानता हो । समान दोषोंको छोड़कर शेषका 
अभाव उसके दूसरे वर्गोर्में शामिल है;- जैसे अंतराय क्मके 
अभावमे पॉँचों अन्तराय दोषोंका, ज्ञानावरण कर्मके अभावमें 

' अज्ञान दोषका और दर्शनमोह तथा चारित्रमोहके अभावमें शेष 
मिथ्यात्व, शोक, काम, अविरति, रति, हास्य और  जुगुप्सा दोषों 
फा अभाव शामिल है। श्वेतास्व॒र-मान्य दोषोंमें छुधा,' ठँषा तथा 
रोगादिक कितने हीं दिगम्वर-मान्य दोषोंका समावेश नहीं होता- 
श्वेतास्वर भाई आप्तमें उन दोषोंका सद्भाव मानते हैं और यह 
सब अन्तर उनके प्राय: सिद्धान्त-मेदोंपर अवल्ञम्बित है। सम्भव 
दे इस भेद्दष्टि तथा उत्सन्नदोष आप्तके विषयमें अपनी सान्य- 
ताको स्पष्ट करनेके लिए ही इस कारिकाका अवतार 'हुआ हो। 
इस कारिकाके सम्बन्ध विशेषविचारके लिये प्रन्थकी अ्स्तावना- 


को देखना चाहिए | ' 

हे प्राप्त-नामावली, कि 

/ ” परमेट्ठी परंज्योतिषिंरागों बिमलः छृती |: .. 

' , सर्वज्ञोइनादिमध्यान्तः साथ! शास्तोपलाल्यते ॥| ७॥ 


. उक्त स्वरूपको लिये हुए जो आप्त है चह.परमेष्ठी (परम 
पदमें स्थित) परंज्योति (परमातेद्यम-प्राप्त शनधारी),विराग (रागादि 
स्ावकर्मरहित), विमल (ज्ञानावरणादि द्रव्यक्मवर्नित), छृती ( णादि इृ्यकर्मवर्नित), झूठी ( हेयोपा- 

| देखो, विवेकविलास शौर जैनतत्त्वादों झ्रादि इवेताम्बर गन्धं। 
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देयतत्त्व-बिवेक-सम्पन्न अथवा कृतक्ृत्य), स्ेज्ञ ( यथावत्‌ निशखिलार्थ- 
साक्षात्कारी ), अनादिमध्यान्त (पग्रादि मध्य और भ्रन्तसे बून्य), साथे 
(सर्वके हितरूप ), और शास्ता ( यथार्थ तत्त्वापदेशक ) इन नामोंसे 
उपलक्तित होता है। भर्थात्‌ ये नाम उत्तस्वरूप आप्तके बोघक हैं| 

व्याख्या--आप्तदेयके गुर्णोकी अपेक्षा बहुत नाम हैं--अनेक 
सहस्तनामों-हवारा उनके दजारों नामोंका कीतेन किया जाता है। 
यहाँ अन्यफारमहोदयने अतिसंक्षेपले अपनी रुचि तथा आतव- 
श्यकताके अनुसार आठ नामोंका उल्लेख किया है, जिनमे आप्त- 
के उक्त तीनों लक्षणात्मक गुणोंका समावेश दै-:किसी नामसे 
गुणकी कोई दृष्टि प्रधान हे, करिसीमें दूसरी और" कोई संयुक्त 
इष्टिको लिये हुए हैं। जैसे 'परमेष्ठी' और 'कती' ये संयुक्तदष्टि- 
को लिए हुए नाम हैं, 'परंज्योति' और 'सवेक्ष' ये नाम सर्वश्ञत्व 
की दृष्टिका अधान किये हुए हैं । इसी तरद्द 'विराग” और 
“विमल' ये नाम उत्सन्नदोषकी दृष्टिको मुख्य किये हुए हे । इस 
प्रकारकी नाममाला देनेकी प्राचीन कालमे कुछ पद्धति रही जान 
पड़ती है, जिसका एक उदाहरण भ्न्थकारमद्दोदयसे पूर्चवर्ती 
आचार्य कुन्दकुन्दके 'मोबखपाहुड' मे ओर दूसरा उत्तरवर्ती 
आचाये पूज्यपाद (देवनन्दी) के समाधितन्त्र! सें पाया जाता 
है। इन दोनों उन्‍्थोंमें परमात्माका स्वरूप देनेके अनन्तर उसकी 
नाममालाका उल्लेख किया गया है | ! टीकाकार प्रभाचद्धने 
“आप्तस्य वाचिकां नाममालां प्ररूपयन्नाह! इस वाक्यके द्वारा इसे 
आप्तकी नाममाला तो लिखा है परन्तु साथ ही आप्तका एक 

उल्लेख क्रमशः इस प्रकार हैः-- 

“अलरहिग्री कलचत्ो अरणिदिशो केवलो विसुद्धप्पा । 

परमेट्टी परमजिणों सिवकरो सासझो सिद्धों ॥६॥” (मोक्खपाहुड) 

“निर्मल: केवल! शुद्धों विविक्तः प्रशुरव्यय:। 
* प्रमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन: ध६॥ (समाधित॑त्र)  ' 
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विशेषण उत्तदोषेक्विजितस्य” भी दिया है, जिसका कारण पूर्वे्मं 
उत्सन्नदोषकी दृष्ठिसे आप्तके लक्षणात्मक पद्यका होना कहा जा 
सकता है; अन्यथा यह नाममाला एक मात्र उत्सन्‍्नदोष आप्तकी 
इृष्टिको लिये हुए नहीं कही जा सकती; जैसा कि ऊपर दृष्टिके 
कुछ स्पष्टीकरणसे जाना जात्ता है । 

यहाँ अनादिमध्यान्त:' पदमें उसकी दृष्टिके स्पष्ट होनेकी 
जरूरत है। सिद्धसेनाचायने अपनी स्वयस्भूरतुति नामकी द्वात्रि- 
शिकामें भी आप्तके लिये इस विशेषणका प्रयोग किया है ओर 
अन्यत्र भी शुद्धात्माके लिये इसका प्रयोग पाया जाता है | वक्त 
टीकाकारने प्रवाह्मपेक्षयाः आप्तको अनादिमिध्यान्त बतलाया है; 
परन्तु प्रवाहकी अपेक्षासे तो ओर भी कितनी ही वस्तुएँ आदि 
मध्य तथा-अन्तसे रहित हैं तव इस विशेषणसे आप्त केसे उप- 
लक्षित होता है यह भले प्रकार स्पष्ट किये जानेके योग्य है। 

वीतराग होते हुए आप्त श्रागमेशी ( हितोपदेशी ) कैसे हो 
सकता है ? अथवा उसके हितोपदेशका क्या कोई आत्म-अयोजन 
होता है ? इसका स्पष्टीकरण-- ' 

अनात्माथ बिना राग! शास्ता शास्ति सतोहितम | 


घ्वनन्‌ शिल्पि-करं-स्पर्शान्युरजः किमपेच्ते ॥ ८ ॥ 

“शास्ता-आप्त बिना रागोंके--मोहके परिणामस्वरूप स्नेहादिके 
वशवर्ती हुए विना अथवा ख्याति-लाभ-पूजादिकी इच्छाश्रोके विना ही- 
“और विना आक्रप्रयोजनके भव्यजीवोंकी हितकी शिक्षा देवा है।' 
“ इसमें आपत्ति या विप्रतिपत्तिकी कोई बात नही है, बंयोकि ) शिल्पीके 
कहो पाकर शब्द करता हुआ झदंग क्या राग-भाव्रोंकी 
तथा आत्मप्रयोंजनकी कुछ अपेक्षा रखता है ? नही रखता ।' श 

व्याख्या--जिस प्रकार सृदंग शिल्पीके द्वाथके स्पशेरूप बाह्य 
निरमिचको पाकर शब्द करता है और उस शब्दके करनेमें उसका 
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कोई रागभाव नहीं होता और न अपना कोई निजी प्रयोजन ही 
होता है--उसकी वह सब भ्रवृत्तिस्वमावतसे परोपकाराथ होती है 
--उसी प्रकार वीतराग आप्तके दितोपदेश एवं आगम-मणयनका 
रहस्य है--उससे वैसे किसी रागभाव या आउइऋ्मप्रयोजनकी 
आवश्यकता नहीं, वह 'तीर्थकरमकृतिः नामकर्मके उठयरूप 
निमित्तको पाकर तथा भव्यजीयोंके पुश्योदय ऐवं प्रश्नानुरोधके 
वश स्वतः प्रवृत्त होता है । 

आगे सम्यग्दशनके विषयभूत परमार्थ आगम' का लक्षण 
प्रतिपादन करते हैं-- 

आगम-शास्न्र-लक्षरा] 
“आप्तोयज्ञमनुल्लंध्यमरष्टेष्ट-विरोधकम्‌ | 
तत्वोपदेशकृत्‌ साथ शास्त्र कापथ-पट्नम्‌ ॥ ६ ॥ 

'जो आप्तोपज्ञ हो--ाप्तके द्वारा प्रथमत: ज्ञात होकर उपदिष्ठ 
हुआ हो, अनुल्क्ंघ्य हो--उल्लघनीय अथवा खण्डतीय न होकर ग्राह्म 
हो, दृष्ट (प्रत्यक्ष) और इष्ट (अनुमानादि-विषयक स्वसम्मत सिद्धान्त) 
का' विरोधक न हो--प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे जिसमें कोई बाघा न भ्राती 
हो और न पुर्वापरका विरोध ही पाया जाता हो, तत्त्वोपदेशका कर्ता 
हो--वस्तुके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादक हो, सबके लिये हितरूप हो 
ओर कुमार्गका निराकरण करनेवाला हो, उसे शास्त्र--परमार्थ॑ 


आगम--कहते है । 
व्याख्या--यहाँ आगम-शास्त्रके छुद विशेषणदि ये गये हैं, 
जिनमें ऋप्तोपज्ञ' विशेषण है और इस बातको 


सूचित करता दे कि आगम आप्तपुरुषके हारा प्रथमतः ज्ञात हो 
हक है । आल 2 52 कल 

प्राभाणिक ज्ञान रखता णग- दोषोसे 
रहित होनेके कारण उसके द्वारा सत्यता एवं यथार्थताके विरुद्ध 
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कोई प्रणयन नहीं बन सकता | साथ ही प्रशयनकी शक्तिसे वह 
सम्पन्न होता है। ईन्हीं सब बातोंको लेकर पूर्वकारिका (५) में 
उसे “आगमेशी' कहा गया है--वही अथेतः आगमके प्रणयन- 
का अधिकारी होता है । ऐसी स्थितिमें यह प्रथम विशेषण है 
पर्याप्त दो सकता था ओर इसी दृष्टिको लेकर अन्यत्र “आग्मो 
ह्ात्वचनम्‌” जैसे वाक्योंके द्वारा आगमके स्वरूपका निर्देश किया 
भी गया है; तब यहाँ पाँच विशेषण और साथमें क्‍यों जोड़े गए 
हैं? यह एक प्रश्न पैदा होता है । 'इसके उत्तरमें में इस समय 
केवल इतना दी कहना चाहता हूँ कि लोकमे अनेकॉने अपनेको 
स्वयं अथवा उनके भक्तोंने उन्हे आप्तः घोषित किया है और 
उनके आगमोंमे परस्पर विरोध पाया जाता है, जब कि सत्याथे 
आप्तों अथवा निर्दोष सर्वाज्ञोके आगर्मोमे विरोधके लिये कोई 
स्थान नहीं है, वे अन्यथावादी नहीं होते । इसके सिवा, कितने 
दी शास्त्र बादकों सत्याथ आप्तोंके नाम पर रचे गये हैं और 
कितने ही सत्य शास्त्रोंमें बादको ज्ञाताउज्नातभावसे मिलावरें भी 
हुई है । ऐसी दालतमें किस शास्त्र अथवा कथनको आप्तोपज्ञ 
सममभा जाय और किसको नहीं,यह समस्या खड़ी द्योती है। उसी 
समस्याको हल करनेके लिए यहाँ उत्तरवर्ती पाँच विशेषणोंकी 
योजना हुई जान पढ़ती है। वे आप्तोपज्ञकी जाँचके साधन है, 
अथवा यों कहिए कि आप्तोपज्ञ-विषयको स्पष्ट करनेवाले हैं-- 
यद्द बतलाते दें कि आप्तोपज्ञ वही होता है जो इन विशेषयोंसे 
विशिष्ट होता है, जा शास्त्र इन विशेषणोंसे विशिष्ट नहीं हैं. वे 
आप्तोपज्ञ अथवा आगम कहे जानेके योग्य नहीं हैं। उदाहरण- 
के लिये शास्त्रका कोई कथन यदि भ्रत्यक्षादिके विरुद्ध जाता है तो 
सममनला चाहिये कि वह आप्तोपज्ञ (निर्दोष एवं सर्वेज्षदेवके हारा 
उपदिष्ट) नहीं है ओर इसलिये आगमके रूपमें मान्य किये जाने 
केयोग्य नहीं। . ' न न 
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है तपस्वि-लक्षण 
विषयाशावशातीतो निरास्म्मी5्परिग्रहह। 
ज्ञान-ध्यान-तपोरत्न(क्त)स्तपरबी स प्रशस्यते ॥१ ०। 
“जो विषयाशाकी अधीनतासे रहित है--इन्द्रियोंके विषयमें 
आसंक्त नही और न भाशा-तृष्णाके चक्कूरमें ही पडा हुआ है भ्रथवा 
विषयोकी वाँछा तकके वशावर्ती नही हैं---, निरारम्भ है--कृषि-वाणि- 
ज्यादिरूप सावश्कर्मके व्यापारमें प्रवृत्त नही होता--, अपरिप्रही है-- 
घन-घान्यादि वाह्य परिग्रह नही रखता और न॒|मिथ्याद्शन, राग-द्रेष, 
मोह तथा काम-क्रोधादि रूप भ्न्तरग परिग्रहसे भ्रभिभूत हो होता है--- 
ओर ज्ञानरत्न-ध्यानरत्न तथा तपरत्नका धारक है अथवा ज्ञान, 
ध्यान और तपसे लीन रहता है--सम्यक्‌ ज्ञानका आराघन, प्रशस्त 
ध्यानका साधद और भ्रतशनादि समीछीन तपोका भनुष्ठान बडे अनुरागके 
साथ करता है--वह (परमार) तपस्वी प्रशंसनीय होता है | 
व्यास्या--यहाँ तपस्वीके “वेषयाशावशातीत” आदि जो चार 
विशेषण दिये गये है वे बढ़े ही महत्वको लिये हुए हैं और उनसे 
सम्यर्दशंनके विषयभूत परमार्थ तपस्वीकी वह सारी दृष्टि सामने 
आ जाती है जो उसे श्रद्धाका विषय. बनाती है | इन विशेषणोंका 
क्रम भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तपस्‍वीके लिये विषय-्ृष्णा- 
की वशवर्तितासे रहित होना परमावश्यक है। जो इन्द्रिय-बिषयों- 
की ठष्णाके जालमें फैंसे रहते हैं वे निरारम्भी नहीं हो पाते, “जो 
आरस्भोसे मुख न मोड़कर उनमें सदा संतग्न रहते है वे अपरि- 
प्रही नहीं बन पाते, और जो अपरिप्रही न बनकर सदा पसियहों 
की चिन्ता एवं समतासे घिरे रहते है वे रत्न कहलाने योग्य उत्तम 
ज्ञान ध्याव एवं तपके स्वामी नहीं बन सकते अथवा उनकी 
साधनामें लीन नहीं हो सकते, और इस तरह वे सतृमरद्धाके पात्र 
ही नहीं रहते--उन पर विश्वास करके धर्मका कोई भी अनुष्ठान 
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समीचीन-रीतिसे अथवा भले प्रकार नहीं किया जा सकता | इन 
गुणोंसे विहीन जो -तपत्वी-साधु - कहलाते हैं. वे पत्थरकीं उस 
नोकाके समान हैं. जो आप इूबती है और साथमे आश्रितोंकोमी 
ले डूबती है | | !॒ 

ध्यान यद्यपि अन्तरंग तपका ही एक भेद है, फिर भी उसे 
अलगसे जो यहां प्रहण किया गया है चह उसकी प्रधानताको 
बतलानेके लिये है। इसी तरह स्वाध्याय नामके अन्तरंग तपमे 
ज्ञानका समावेश हो जाता है, उसकी भी प्रधानताको बतलानेके 
लिये उसका अल्वगसे, निर्देश किया गया है। इन दोनोकी अच्छी 
साधनाके बिना कोई सत्साधु श्रमणु या परमार्थतयस्थी बनता ही 
नदीं--सारी तपस्याका चरम लक्ष्य प्रशस्त ध्यान और ब्लानकी 
साधना ही होता है | 

स्वामी समन्तभद्रने इस धर्मशास्रमें धर्मके अगभूत सम्य- 
व्शेनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए उसे अष्टाग' विशेषणके 
हारा आठ अंगोंवाज्ञा बतलाया है। वे आठ अंग फोनसे हैं 
ओर उनका क्या स्वरूप है इसका स्वयं स्पष्टीकरण करते हुए 
स्वामीजी लिखते हैं:--- 

हमें हे अगंसयाउज्ञ-लक्षण 
इदमेवेदश चव तक्त॑ नान्यन्न चाउन्यथा | 
इत्यकम्पा55यसाम्भोवत्सन्मागें5संशया रुचि! ॥११॥ 

“तस्व--यथावस्थित वस्तुस्वरूप--यही है और ऐसा ही है ( जो 
और जैसा कि हृष्ट तथा इष्टके विरोव-रहित परमागमर्में प्रतिपादित हुआ 
है), अन्य नहीं और न अन्य प्रकार दै, इस प्रकारकी सन्मार्गमें-- 
सम्यग्द्शनादिरूप समीचीन धर्ममे--जो लोहविनिर्मित खड्गादिकी 
आंब (चमक) के समान अकम्पा रुचि है--अडोल श्रद्धा है--उसे 
“असंशया--निःशंकित--अंग कहते हैं ? 


व्याख्या--यहां तत्त्व! पद यद्यपि बिना किसी विशेषणके 
सामान्यरुपसे प्रयुक्त हुआ है परल्तु 'सन्मागें? पदके साथमें होने 
से उसका सस्वन्ध सम्यग्दशन, सम्यस्ञञान और सस्यकचारित्ररूप 
उस सन्मार्ग-चिषयक ठच्घसे दे जिसमें प्रायः सारा दी प्रयोजन- 
भूत तत्त्वसमूह समाविष्ट द्वो जाता है, और इसलिये सम्यर्दश- 
नादिकका, सम्यग्दर्शनादिके विषयमृत आप्त-आगम-तपरिवियोंका 
तथा जीव-अजीवादि पदार्थोका जो भी तत्त्व विवक्षित हो उस 
सबके विषथर्में सन्देद्ददिकसे रहित अडोल श्रद्धाका होना ही यहां 
इस अंगका विषय है--उसमें अनिश्चय-जैसी कोई बात नहीं 
है । इसीसे तत्त्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं और न अन्य 
प्रकार है! ऐसी सुनिश्वय और अटल श्रद्धाकी ग्रोतत बात इस 
अंगके स्वरूप-विषयमें यहाँ कही 'गई दै । 

इस पर किसीको यह आशंका करनेकी ज़रूरत नहीं है कि 
“इस तरहसे तो ही” (एव) शब्दके प्रयोग-द्वारा 'भी' के आशय- 
की उपेक्षा करके जो कथन किया गया है उससे तत्त्वको सर्वधा 
एकान्तताकी प्राप्ति हो जावेगी ओर दठत्त्व एकान्तात्मक न होकर 
अनेकान्तात्मक है,ऐसा स्वयं स्वामी समन्तभद्वने अपने दूसरे ग्रन्थों 
मे एकान्तच्श्म्रिति केषि तत्त्व! वत्त्वं लनेकान्तमशेषरूप' जैसे चाक्यों 
द्वारा प्रतिपादन किया है, तब उनके उस कथनके साथ इस कथ नकी 
संगति कैसे बैठेगी ?! यह शंका निर्मू ल है; क्योंकि अपने विषय- 
की विवक्ताकों साथमें लेकर दी? शब्दका प्रयोग करनेसे सर्वथा 
एकान्तताका कोई प्रसंग नहीं आता। जैसे “तीन इंची रेखा एक 
इंची रेखासे बढ़ी ही है” इस वाक्यमें ही” शब्दका अयोग 
अखुघटित हे और उससे तीन इंची रेखा सर्वथा बड़ी नहीं हो 
' जाती, क्योंकि वह अपने साथमें केवल एक इंची रेखाकी अपेक्षा 
को लिये हुए है इसी प्रकार, जो भी तात्तिक फप्नन अपनी 
विवक्लाको साथमें लिये हुए रहता है उसके साथ “ही? शब्दका 


जा 
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प्र योग उसके सुनिश्वयादिकका ग्योतक होता है । उसी “दृष्टिसे 
यहां ह4! तथा 'ईिवश! शब्दोंके साथ ही! 
अर्थके वाचक एव! शब्दका प्रयोग किया है, जो उनके दूसरे 
कथनोंके साथ किसी तरह भी असंगत नहीं है। उन्होंने तो अपने 
युक्त्यनुशासन भअन्थमें अनुक्ततुल्य॑ यदनेवकारं? जैसे वाक्योंके 
द्वारा यहां तक स्पष्ट घोषित किया है कि जिस पदके साथसें . 
“एव! (दी) नहीं वह अनुक्ततुल्य है--न कहे हुएके समान है। 
इस एवकारके प्रयोग-अप्रयोग-विषयक विशेष रहस्यकी जाननेके 
लिये युक्त्यतुशासन | प्रन्थकों देखना चाहिये | 
अनाकाक्षणाऊउज्ध-लक्षण 


फर्म-परवशे साउन्ते दुःखेरन्तरितोदये । 
पाप-बीजे सुखेअनास्था भ्रद्धाउनाकांक्शा स्ृता ॥१२॥ 
जो कर्मकी पराघधीनताकोी लिये हुए है--सातावेदनीयादि 

कर्मोकि उदयाधीन है--; अन्त सहित है--नाशवान है--, जिसका 
उद्थ दुःजोंसे अन्तरित है--पनेक प्रकारके शारीरिक तथा मानसि- 
कादि दुःखोकी बीच-बीचमें प्रादुभू ति होते रहनेसे जिसके उदयमे बाघा 
पड़ती रहती है तथा वह एक रसरूप भी रहने नहीं पाता--और जो 
पापका बीज है--तृष्णाकी अभिवृद्धि-द्वारा सक्‍लेश-परिणामोका जनक 
होनेसे पापोत्पत्ति श्रथवा पापबन्धका कारण है--ऐसे (इन्द्रियादिविषयक 
सासारिक ) सुखमें ,जो अनास्था-अनासक्ति और अश्रद्धा-अरुचि 
अथवा अनास्थारूप भ्रद्धा--अरुचिपूर्वक उसका सेवन है--उसे 'अ- 
नाकांचणा --विःकाक्षित---अंग कहा गया है । न्‍ 


| यह महत्वपूरों गम्भीर ग्रन्थ, जिसका हिन्दीमें पहलेसे कोई झनु- 
बाद नही हुआ था, वीरसेवामन्दिरसे हिन्दी अनुवादके साथ प्रकाशित 


हो गया है | है 
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व्याख्या--यहाँ सांसारिक विषय-सुखके जो 'कर्मपरवशादि 
'पविशेषण दिये गये है थे उसकी निःसारताको व्यक्त करनेमें 'मले 
अकार समथे हैं। उन पर दृष्टि रखते हुए जब उस सुखका आजु- 
मव किया जाता है तो उसमें आस्था, आसक्ति, इच्छा, रुचि, 
श्रद्धा तथा लालसादिके लिये कोई स्थान नहीं रहता और सम्य- 
अ्ृष्टिका सब कार्य बिना किसी वाधा-आकुलताको स्थान दिये 
सुचारु रूपसे चला जाता है। जो लोग विषय-सुखके वास्तविक 
स्वरूपकी न सममकर उसमे आसक्त हुए सदा दृष्णावान बने 
रहते है उन्हे दृष्टिविकारके शिकार समझना चाहिये। वे इस अंग 
के अधिकारी अथवा पात्र नहीं। 
निविचिकित्सिताड्ु-लक्षण # 
स्व॒भावतो5्शुची काये रत्नत्रय-पवित्रिते । 
निज शुप्सा शुण-औतिमंता निर्विचिकित्सिता ॥१३॥ 
'सवभमावसे अशुचि और रत्लन्नयसे--सम्यग्दर्शन-सम्यशशान- 
सम्यक्चारिवरूपघर्मसे--पविश्नित 'कायमें--धामिकके शरीरमें--जों 
अग्लानि और गुणप्रीति है वह “निर्विचिकित्सिता? मानी गई है। 
शर्थात्‌ देहके स्वभाविक अ्रयूचित्वादि दोषके कारण जो रत्नत्रय-गुण- 
विशिष्ट देहीके प्रति निरादर भाव न होकर उसके ग्रुणोमें प्रीतिका भाव 
है उसे सम्यर्दर्शनका 'निविचिकित्सित? अ्रंग कहते है । 
व्याख्या--यहां दो वातें खास तोरसे ध्यानमें लेने योग्य 
उल्लिखित हुई है; एक तो यह कि, शरीर 'स्वभावसे ही अपवित्र 
है और इसलिये मानव-मानवके शरोरमें स्वाभाविक अपवित्रता- 
की दृष्टिसे परस्पर कोई भेद नहीं है--सबका शरीर हाढ़-चाम- 
रुधिर-सांस-मज्जादि 'घातु-उपघातुओंका वना हुआ ओर मल- 
मूत्रादि अपवित्र पदार्थोंसे मरा हुआ है। दूसरी यह कि स्वभावसे 
अपविन्र शरीर भी गुणोंके योगसे पवित्र हो जाता है और थे गुण 
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' हैं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्ररूप तीन रत्त। जो 
शरीर इन गुणोंसे पवित्र है--इन गुणोंका धारक आत्मा जिस 
शरीरमें वास करता है--उस शरीर व शरीरधारीको जो कोई 
शरीरकी स्वाभाविक अपवित्रता अथवा किसी जाति-वर्गकी 
विशेषताके कारण घृणाकी दृष्टिसे देखता है ओर गुरोंमें प्रीति- 
को भुला देता है वह दृष्टि-विकारसे युक्त है ओर इसलिये प्रकृत 
अँगका पात्र नहीं। इस अंगके धारकमें गुणप्रीतिके साथ अग्ला- 
निका होना स्वाभाविक है--वह किसी शारीरिक अपविन्नताको 
लेकर या जाति-वर्ग-विशेषके चक्‍करमें पड़कर किसी रत्नत्रयधारी 
अथवा सम्यर्दशेनादि-गुणविशिष्ट धर्मात्माकी अवज्ञामें कभी 


अवृत्त नहीं होता । 
अमृढ॒दृष्टि अगका लक्षण 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थे5प्यसम्मतिः। 


असम्पृक्विरनुत्कीतिरमूटाइष्टिसूव्यते ॥१४॥ 


८6:स्रोंके मार्गस्वरूप कुमार्गमें--भवश्नमणके हेतुभूत मिथ्या- 
दर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रमें--तथा कुमागेस्थितमें--मिथ्या- 
दर्श्ताविके धारक तथा प्ररूपक कुदेवादिकोमें--जो असम्मति है-- 
मनसे उन्हें कल्याणका साधन न मानना है--असम्पृक्ति है--काय 
की किसी चेष्टासे उनकी श्रेय:साथन-जैसी प्रशसा न करना है--ओर 
अनुत्कीर्ति है--वचनसे उनकी श्रात्मकल्याण-साधनादिके रूपमें स्तुति 
न करना है--उसे “अमूठदृध्टि! अंग कहते हैं।' 

व्याख्या--यहां दुःखोंके उपायभूत जिस कुमार्गका उल्लेख दे 
वह मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूप दे, जिसे 
अन्थकी तीसरी कारिकामें ४ कप हक द्वारा 
संसार-दुःस्रोंका देतुभूत वह कुमागे सूचित किया दे जो सम्यस्द- 
शेनादिस् सन्मार्गके विपरीत है । ऐसे कुमार्गंकी मन-चचन- 
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कायसे प्रशंसादिक न करना एक बात तो यह अमूहदृष्टिके लिये 
आवश्यक है,दूसरी बात यह आवश्यक है कि वह कुमाग्गमें स्थित- 
की भी मन-वचन-कायसे कोई भ्रशंलादिक न करे और यह 
प्रशंसादिक, जिसका यहां निषेध किया गया है, उसके कुमार्गमे 
स्थित होनेकी दृष्टिसे है, अन्य दृष्टिसे उस व्यक्तिकी अशंसादिका 
यहां निषेध नहीं है | उदाहरणके लिये एक मनुष्य धार्मिक दृष्टि- 
से किसी ऐसे मतका अनुयायी है जिसे 'कुमार्ग)! सममना 
चाहिये; परन्तु वह राज्यके रक्षामंत्री आदि किसी ऊंचे पद पर 
आसीन है ओर उसने उस पद्का काये बड़ी योग्यता, ततपरता 
ओर ईमानदारीके साथ सम्पन्न करके प्रजाजनोंको अच्छी राहत 
(साता, शान्ति) पहुँचाई है, इस दष्टिसे यदि कोई सम्यम्हष्टि 
उसकी ग्रशंसादिक करता या उसके प्रति आदर-सत्कारके रुपमें 
अवृत्त होता है, तो उसमें सम्यग्द््शनका यह अंग कोई बाघक 
नहीं है। बाधक तभी होता है जब कुमागस्थितिके रूपमें उसकी 
अ्रशंसादिक की जाती है; क्‍योंकि कुमार्गस्थितिके रूपमें प्रशंसा 
करना प्रकारान्तरसे कुमार्गकी ही प्रशंसादिक करना है, जिसे 
करते हुए एक सम्यग्दृष्टि अमूढदष्टि नहीं रह सकता | 
उपगृूहनाजू-लक्षण 
स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला5शक्त-जना55श्रयाम्‌॒ । 
वाच्यतां यत्ममाजेन्ति तददन्त्युपगृहनस्‌ ॥१४॥ 

“जो.मार्ग--सम्परदर्शनादिख्पधर्म--स्वयं शुद्ध है--स्वभावतः 
निर्दोष है--उसकी बालजनोंके--हिंता£हितविवेकरहित अज्ञानी मूढ- 
जनोके--तथा अशक्तजनोंके--धर्मका ठीक तोरसे (ययाविधि) अंनु- 
ष्ठान करनेकी सामथ्यं न रखनेवालोके--आश्रयकी पाकर जो निन्‍्दा 
होती हो--उस निर्दोष मार्गमें जो भ्रसहोषोद्धावन किया जाता हो-- 
उस लिन्दा या असहोषोद्धावनका जो प्रमाजेन--दृरीकरण-- 
है उसे 'उपयूहन' अंग कहते हैं!” 


श्र समीचीन-धर्मशात्र [आ० १ 


व्याख्या--इस अंगकी अंगभूत दो "बातें यहाँ खास तौरसे 
लक््में लेने योग्य हैं, एक तो यह कि जिस धर्ममार्गकी निन्‍्दां 
होती हो वह स्वय॑ शुद्ध होना चाहिये--अशुद्ध नहीं। जो मार्ग 
वस्तुतः अशुद्ध एवं दोषपूर है--किसी अज्ञानभावादिके कारण 
कल्पित किया गया है--उसकी “निन्‍्दाके परिमाजैनका यहां कोई 
सम्बन्ध नहीं है--भल्ते ही उस मार्गको प्रकल्पक किसी 
कोई बड़ा सन्त साधु या विद्वान ही क्‍यों न हो। मार्गकी शुद्धता- 
निर्दोषताको देखना पहली बात है। दूसरी बात यह है कि वह 
निन्‍्दा किसी अज्ञानी अथवा अशक्तजनका आश्रय पाकर घटित 
हुई हो । जो शुद्धमागेका अल्लयायी नहीं ऐसे धूर्तजनके द्वारा जान 
बूमकर घटित की जाने थाली निन्दाके परिमाजेनादिका यहां 
कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसे धूर्तांकी कृतियोंका सन्‍्मा्गकी निन्‍दो 
होनेके भयसे यदि गोपन किया जाता है अथवा उनपर किसी 
तरह पर्दा डाला जाता है तो उससे धूतेताको प्रोत्साहन मिलता 
है, बहुतोंका अहित होता है और निन्‍्दाकी 'परम्परा चलती है। 
अतः ऐसे धूर्तांकी धूतेताका पर्दाफ़ाश करके उन्हें दण्डित कराना 
तथा सवेसाधारणपर यह प्रकट कर देना कि थे उक्त सन्मागके 
अनुयायी न होकर कपटवेषी हैं? सम्यग्दशेनके इस अंगमें कोई 
वाधा उन्पन्न नहीं करतां, प्रत्युत इसके पेशेवर धू्तोंसे सन्मागेकी 
रचा करता है | 

स्थितीकरणाद्ु-लक्षण 


दर्शनाज्चरणाद्वाउईपि चलतां धर्मत्सलेः | 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ञेः स्थितीकरणमुच्यते ॥१६॥ 


सस्यग्दशनसे अथवा सम्यकचारित्रसे भी जो लोग चलाय- 


मान हो रहे हों--डिग रहे हो--उन्हें उस विषयमें दक्ष एवं घर्मसे 
प्रेम, व सत्री-पुरुषोंके द्वारा जो फिरसे सम्यग्दशंन- या 


कारिका १६] स्थितीकरणाद्व-लक्षण श्३्‌ 


सम्यक्चारित्रमे ( जैसी स्थिति हो ) अवस्थापन करना दै---उनकी 
जस भस्थिरता, चलचित्तता, स्खलना एवं डावाडोल स्थितिको दूर करके 
उन्हें पहले-जैसी अथवा उससे भी सुदृढ स्थितिमे लाना है--वह “स्थिती- 
करण अंग कहा जाता है | 


व्याख्या--यहां जिनके प्रत्यवस्थापन अथवा स्थितीकरणकी 
बात कही गई है वे सम्यसशेन या सम्यक्रवाचारित्रसे चलायमान 
होनेवाले हैं। धर्मके मुख्य तीन अंगोमेसे दो से चलायमान होने 
वालोंको तो यहां प्रहणु किया गया है किन्तु तीसरे अंग सम्य- 
ज्ञानसे चल्लायमान होनेवालोंको भहण नहीं किया गया, यह्‌ 
क्यों ? इस प्श्नका समाधान, जहां तक में समभता हूँ, इतना 
डी है कि सम्यग्दशन ओर सम्यस्ज्ञान दोनोंका ऐसा जोड़ा है जो 
युगपत्‌ उत्न्न होते हुए भी परस्परमें कारण-कार्य-भावको लिये 
रहते है--सम्यर्दशन कारण है तो सम्यम्जञान कार्य हैं, और 
इसलिये जो सम्यग्दशनसे चलायमान है -बह सम्यस्थानसे भी 
चलायमान है और ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होती जो सम्यग्दशनसे 
तो चलायमान न हो किन्तु सम्यस्क्षानसे चल्लाग्रमान हो, इसीसे 
सम्यस्ञानसे चलायमान दोनेवालोंके एंथक्‌ निर्देशक्ी यहाँ कोई 
जरूरत नहीं समकी गई | अथवा “अपि! शब्दके द्वारा गौणरूप- 
से उनका भी ग्रहण समम लेना चाहिये । 


इनके सिवाय, जिनकों इस अंगका स्वामी बतलाया गया है 
उनके लिये' दो विशेषणोंका प्रयोग किया गया है--एक तो 
“धमवत्सल” ओर दूसरा 'प्राज्! | इन दोनोंमेसे यदि कोई गुण न 
हो तो स्थितीकरणका काये नहीं बनता; क्योंकि धर्मवत्सलसाके 
अमावमें तो किसी चलायमानके प्रत्यवस्थापनकी प्रेरणा द्वी नहीं 
होती और प्राज्ञता (दक्षता) के अभावमे प्रेरणाके दोते हुए भो 
अत्यवस्थापनके कार्येमें सफल्ल प्रवृत्ति नहीं बनती अथवा यों कहिये 


५४ समीचीन-धर्मशालतर [ आ० १ 


कि सफलता ही नहीं मिलती | सफलताके लिये घर्मके उस अंगमे 
जिससे कोई चलायमान हो रहा हो स्वयं दक्ष होनेकी और साथ 
ही यह जाननेकी ज़रूरत है कि उसके चलायमान होनेका कारण 
क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। 


वालल्याजू-लक्षण 
स्वथृध्यान्मति सद्भाव-सनाथाउपेतकेतवा । 
प्रतिपत्ियंथायोग्यं वात्सल्यममिलप्यते ॥१७॥ 


पस्वधमेसमाजके सदस्यों--सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्मकृचारित्र- 
रूप श्रात्मीय-धर्मके मानने तथा पालनेवाले साधर्मीजनो--के प्रति सदू- 
भावसहित---मैत्री, प्रमोद, सेवा तथा परोपकारादिक उत्तम 'भावको 
लिये हुए--और कपटरहित जो यथायोग्य प्रतिपत्ति है--पयोचित 
झादर-सत्काररूप एवं प्रेंममम प्रवृत्ति है--उसे वात्सल्य' अंग 
कहते है। 


ब्याव् पस अंगकी सार्थकताके लिये साथर्मी जनोंके साथ 
जो आदर-सत्काररूप श्रवृत्ति की जाए उसमे तीन बातोंकों ्नास 
तौरसे लक्षमं रखनेकी जरूरत है, एक तो यह कि वह सद्भाव- 
पूवेक हो--लौकिक लाभादिकी किसी दृष्टिको साथमें लिये हुए 
न होकर सच्चे धर्मप्रेमसे प्रेरित हो | दूसरी यह कि, उसमें कपट- 
मायाचार अथवा तुमाइश-द्खावट जैसी चीजको कोई स्थान 
न हो | और तीसरी यह कि वह “यथायोग्य' हो--जो जिन गुणों- 
का पान्न अथवा जिस पदके योग्य हो उसके अनुरूप द्वी वह 
आदर-सत्काररुप प्रवृत्ति होनी चाहिये; ऐसा न. होना चाहिये कि 
घनादिककी किसी बाह्म-दृष्टिके कारण कर्म पात्र व्यक्ति तो 
अधिक ओदर-सत्कारको और अधिक पात्र व्यक्ति कम आदर- 
. सल्कारको प्राप्त दोवे | 


कारिका 4८ ] प्रभावनाज्न-लक्षण श्र 
प्रभावनाजु-लक्षरा 
अज्ञान-तिमिर-व्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 


जिनशासन-माहात्य-प्रकाश! स्पाग्रभावना ॥१८॥ 

“ अज्ञान-अन्धकारके प्रसारकों ( सातिश्ञय ज्ञानके प्रकाश द्वारा ) 
समुचितरुपसे दूर करके जिनशासनके माहात्यकी--जैनमतके तत्त्व- 
ज्ञान और सदाचार एवं तपोविधानके महत्वको--जो प्रकाशित करना 
है--लोक-हृदयोपर उसके प्रभावका सिक्का श्रकित करना है--उसका 
नाम 'प्रभावना' अंग है।! 

व्यास्या--जिनशासन जिनेन्द्र-प्रणीत आगमकी कहते हैं । 
उसका भाहात्म्य उसके ह्वारा प्रतिपादित अनेकान्तमूलक तत्त्वज्ञान 
ओर अहिंसामूलक सदाचार एवं कर्मनिमूलक तपोतिधानमें संनि- 
हित है। जिनंशासनके उस माहात्म्यकी प्रकटित करना--लोक- 
हृदयोपर अंकित करना--ही यहाँ 'प्रभावना” कहा गया है। और 
वह प्रकटीकरण अज्ञानरूप अन्धकारके प्रसार ( फैल्ञाव ) को समु- 
चितरूपसे दूर करनेपर ही सुघटित हो सकता है, जिसको दूर 
करनेके लिये सातिशय ज्ञानका प्रकाश चाहिये । और इससे यह 
फल्तित दोता द्वे कि सातिशयज्ञानके प्रकाशद्वारा लोक-हृदयोंमे व्याप्त 
अज्ञान-अन्धकारको समुचितरूपसे दूर करके जिनशासनके माहा- 
त्म्यको जो हृदयाक्धित करना है उसका नाम प्रभावना” है। ओर 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोरी धन-सम्पत्ति अथवा बल- 

+ पराक्रमकी नुमाइशका नाम प्रभावना' नहीं है और न विभूतिके 
साथ लम्बे-लम्बे जलूसोंके निकालनेका नाम ही प्रभावना हैं, जो 
वस्तुतः प्रभावनाके लक्ष्यको साथमें लिये हुए न हों। हाँ, अक्वान- 
अन्धकारको दूर करनेका पूरा आयोजन यदि साथमें होतो वे जलस 
उसमें सहायक हो सकते हैं । साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता 

है कि प्रभावनाका कारये किसी जोर-जबरदस्ती अथवा अनुचित 


श्द समीचीन-धम्मशास्त्र [ झ० 


दबावसे सम्बन्ध नहीं रखता--उसका आधार सुसुक्तिवाद और 
अममय-व्यवहार-द्वारा गलतफहमीको दूर करना है । 
श्रगोमें प्रसिद्ध व्यक्तियोके नाम 


ब्तावदंजनचौरो5ज्जे ततो5नन्तमती समता | 
उद्दायनस्तृतीयेषपि तुरीये रेबती मता ॥ १६ ॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तोउन्यो वारिषेणस्ततः परः! | 
विष्णुश्व वज्ञनामा च शेषयोलंचतां गताः ॥२०॥' 
धसम्यग्दर्शनके उक्त आठ अद्जॉमेंसे प्रथम अंगमें अंजन चोर, 
ह्वितीयमें अनन्तमती, छृतीयमें उद्ययन, चतुर्थमे रेवती, पंचमममें 
जिनेन्द्रमक्त, छठेमें वारिषेण, सप्तममें विष्णु और अष्टम अंगसे 
वजनामके व्यक्ति प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं 
व्याख्या--इन व्यक्तियोंकी कथाएँ सुप्रसिद्ध है और अनेक 
ग्रन्थोंमें पाई जाती हूँ । अतः उन्हें यहाँ उदाहत नहीं किया गया है। 
झगहीन दर्गनकी अ्रसमर्थता 
यदि सम्यग्दशन इन अंगोंसे हीन है तो वह कितना निःसार 
एवं अमीष्ट फल्को प्राप्त करानेमें असमथे दै उसे व्यक्त करते हुए ' 
स्वामीजी लिखते हैं-:--- 
नाउच्नहीनमलं छेतः दर्शन जन्म-सन्ततिम | ” 
न हि मन्त्रोंक्षर-न्यनों निहल्ति विपवेदनाम ॥२१॥ 
अंगहीन सम्यर्द्शेन जन्म-संतर्तिकों--जन्म-मरणकी पर- 
म्परारूप भव(ससार)-प्रवन्धको--छेदनेके लिये समथ नहीं है; जैसे 
*-इन दो"पद्योकी स्थिति श्रादिके सम्बन्धर्में- विशेष विचार-एवं ऊहा 
पोह अन्यकी प्रस्तावनामें किया गया है, उसे वहाँसे जानना चाहिये । 
$ 'पर' इति-पाठान्तरस । ॒ 


कारिका २१-२२] लोकमूढ-लक्षणा ४७ 


अक्षुरन्यून--कमती भ्रक्षरोवाला--मंत्र विषकी वेदनाको नष्ट करने- 
में. समथ नहीं होता है !! 

व्यास्या--जिस प्रकार सर्पसे डसे हुए मह॒ष्यके सर्वे्ंगमें। 
ज्याप्त विषकी वेदनाको दूर करनेके लिये पूर्णाक्षिर मंत्रके प्रयोगकी 
ज़रूरत है--न्यूनाज्षर मंत्रसे काम नहीं चलता, उसी प्रकार 
संसार-बंधनसे छुटकारा पानेके लिये अयुक्त हुआ जो सम्यग्दशेन 
बह अपने आठों अगोसे पूरे होना चाहिये---एक भी अंगके कम 
होनेसे सम्यर्दशन विकलांगी होगा और उससे यथेष्ट काम नहीं 
चलेगा--वह भववन्धनसे अथवा सांसारिक दुःखोंसे मुक्तिकी 
आप्तिका समुचित साधन नहीं हो सकेगा । 

सम्यग्दशेनके लक्षणमें उसे दीन मूढता-रहित बतलाया था; 
वे तीन मूढ़ता क्या हैं और उनका स्वरूप क्या है, इसका स्पष्टी- 
करण करते हुए स्वामीजी स्वयं लिखते हैं:-- 
लोकमूढ-लक्षण 
आपगा-सागर-स्नानमुच्रय/ सिझता5श्मनाग्‌ । 
गिरिपातोशग्निपातश्व लोकपू् निगद्यते ॥२२॥ 


( श्ौकिक जनोके मृढतापूर्णा हृष्टिकोणका ग्रतानुगतिक रूपसे अनु 
सरण करते हुए, श्रेयः साधनके प्रमिप्रायते भ्रथवा;धर्मबुद्धेसि ) जो 
नदी-सागरका स्नान है, बालूरेत तथा पत्थरोका लूपाकार ऊँचा 
हेर लगाना दै, पर्वृतपरसे गिरना है|अग्निमें पड़ना ्रथवा प्रवेश 
करना है, भौर “च' शब्दसे इसी प्रकारका,ओऔर भी जो कोई काम है वह 
सब 'लोकमूह! कहा जाता है।' 

व्यास्या--यहाँ प्रधानवासे लोकमूहताके कुछ प्रकारोंका निर्देश 
किया गया है और उस निर्देशके द्वारा ही समूचे लोकमूहतत्त्वको 
सममनेकी ओर संकेत है । नद्दी-सागरके स्नानादि का्ये ल्लोकमें 
जिस भेय:साधन या पापोंके नाशकी दृष्टि अथवा धर्मग्राप्तिकी 
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बुद्धिसे किये जाते है वह दृष्टि तथा बुद्धि ही उन्हें लोकमूढतामें 
परिगणित कराती है; क्योंकि वस्तुतः उन कार्योसे उस लक्ष्यकी 
सिद्धि नहीं बनती | इसीसे उन लोगोंका दृष्टिकोण कोरी गतानु- 
गतिकताको लिये हुए मूढतापूर्ण (विवेकशून्य) होता है ओर उनके 
उन कार्योको लोकमूढतामें परिगणित कराता है। अन्यथा, साधा- 
रण स्मानकी या स्वास्थ्यकी दृष्टिसे यदि कोई नदी-सागरादिकमें 
स्नान करता है, खेलकी दृष्टिसे अथवा अपने मालको सुरक्षित 
रखनेकी दृष्टिसे रेत तथा पत्थरोंका ऊँचा ढेर लगाता है और 
अनुसंधानकी दृष्टिसे ज्वालामुखी पवेतकी अग्नि्में पड़ता” है 
अथवा चहूँ ओर जलते हुए मकानमेंसे किसी बालकादिको निका- 
हनेके लिये स्वयं अग्निमे प्रवेश करता है ओर अग्निसे भुलस 
जाता था जल जाता है तो उसका वह कार्य 'लोकमूढतांमें परि- 
गणित नहीं होगा। इसी तरह दूसरे भी लोकमूढताके कार्योको 
सममभना चाहिये + । हि 
देवता-भूढ-लक्षण 
व्रोपलिप्सया55शावान्‌ राग-देषमलीमसा; । 
देवता यदुपासीत देवताभूहमुच्यते ॥ २३ ॥ 


“आशा-रछृष्णाके वशीभुत होकर वरकी इच्छासे--वाछित फल 
प्राप्तिकी अभिलापासे--राग-द्वेपसे मलिन--काम-क्रोध-मद-मोह तथा 
भयादि-दोषोंसे दृषित--देवताओंकी--परमार्थतः देवताभासोंकी--जों 
( देवबुद्धिसे ) उपासना करना है उसे दिवतामूह” कहते हैं ।” 

# जिनका कुछ उल्लेख निम्न पद्मयोमें पाया जाता हैं :- 
सूर्याधों ग्रहरा-स्नान सक्रातौ द्रविण॒ु-व्यय: । 
सध्यासेवाउग्निसत्कारो देह-गेहाअचेना-विधि, ॥ ६ ॥ 
गोपुष्ठान्त-नमस्कारस्तन्मूत्र॒स्य निषेवण । 
रत्न-वाहन-भू-वृक्ष-दास्त्र-औलादि-सेवनम्‌ ॥ २ ॥ 
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व्याख्या--यहाँ देवताका जा विशेषण रागद्वेषमर्लामसा:” दिया 
है उसमें रागठ्वेषके साथ उपलक्षणसे काम-क्रोध-मान-माया-लोभ- 
मोह तथा भयादिरूप सारे. दोष शामित्ञ हैं। और इन दोषोंसे . 
दूषित-मलिनात्मा व्यक्ति वस्तुतः देवता नहीं द्ोते--देवता तो वे 
ही होते है जिनका आत्मा इन राग-हेष मोह तथा काम क्रोधादि 
मल्ोंसे मलिन न होकर अपने शुद्धस्वरूपमें स्थित होता है और 
ऐसे देषता प्रायः वे ही होते हैं. जिन्हें इस प्रन्थमें आप्तरूपसे 
उल्लेखित किया है । चूंकि उन अदेवताओं या देवताभासोंको 
देवता सममकर उनकी देवताके समान उपासना की जाती है इसी 
से उस उपासनाको देवतामूढमें परिगणित किया गया दे और 
इसलिये जो लोग देव कह्दे जाने वाले ऐसे रागी, ढेषी, कामी," 
क्रोधी तथा भयादिसे पीढ़ित व्यक्तियोंकी देव-चुद्धिसे उपासना 


करते हैं वे सम्यग्दष्टि नहीं हो सकते । 
पापण्डिमूढ-लक्षण 
सम्रन्था55रम्म-हिंसानां संसारा55वर्त-वर्तिनाम्‌ | 


पापरिडनां पुरस्कारों ज्षेयं पापणिड-मोहनस्‌ ॥२४॥ 


“जो सम्रन्थ हँ--धन-घान्यादि परिग्रहसे युक्त हैं--आरस्म- 
सहद्ति हैं---कृषि-वारिज्यादि सावद्य कर्म करते हैं-- हिंसामें रत 
ससारके आवलतोॉमें प्रवृत्त हो रहे हैं--मवभ्रमणमे कारणीमृत 
विवाहादि कर्मो-द्वारा दुनियाके चक्कर भ्थवा गोरखपघन्धेमें फेस हुए हैं--- 
ऐसे पाखण्डियोंका--चस्तुतः पापके खण्डनमें प्रवृत्त न होनेवाले लिगी 
साधुओका--जो ([पराषप्डि-साधुके रूपमें भ्रथवा सुगुद-बुद्धिसि ) आदर- 
सत्कार है उसे 'पाषण्डिमूटड' सममकना चाहिये ।! 

व्याख्या--यहां 'पाषण्डिन! शब्द अपने उस पुरातन भूल- 
अर्थमें प्रयुक्त हुआ दै जो पाप-लण्डनकी दृष्टिको लिये रहता है 
और पं सण्डयतीति प्रास॒प्डी! इस निरुक्तिका वाच्य 'सत्साधुँ 
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होता है और जिस अर्थमें वह इुन्दकुन्दाचार्यके समयसार, (गाथा 
नं० ४०८ आहि ) | में तथा दूसरे अति आचीन साहित्यमें भी 
प्रयुक्त हुआ है। पराषण्डिचाः पदके जो दो विशेषण 'सप्नन्थारम्थ- 
हिलाना! और 'पंसारावतंवर्तिना' दिये गये हैं और इन विशेषणोंसे 
विशिष्ट होकर पापण्डी कहे जाने वाले व्यक्तियो-साधुओ्रोंके 
आदर-सत्कारकफों जो पापण्डि-मूढ (मोहन) कह्या गया है उस 
सबके द्वारा यह व्यक्त किया गया द्वे कि इन परिग्रद्ारम्भादि- 
विशेषणोंसे विशिष्ट जो साधु होते है वे वस्तुत 'पास्रण्डी? (पाप- 
खण्डनकी साधना करने वाक़े) नहीं होते--वे तो अपनी इन 
परिग्रहादिकी प्रवृत्तियों-हारा उल्टा पापोका संचय करनेवाले 
डोते हैं--, सच्चे पाषण्डी इन ठोनों ही विशेषणोंने रहित होते हैं 
ओर वे आ्राय: वे ही होते हैं जिन्हे इस अन्धमे “विषयाशावशतीतों- 
निरार्मोउपरियहः ! इत्यादि ' परमार्थवपस्वी ' के लक्षण-दवारा 
संसूचित किया गया है। ऐसी हालतसे जो परिप्रहादिके पंकसे 
लिप्त है वे पाषण्डी न होकर अपापण्डी अथवा पापण्डाभास 
ओर इसलिये उन्हें पापण्डी मानकर पाषण्डीके सदुश जो उनका 
आदर-सत्कार किया जाता हैं वह पापण्डिमूढ द्े--पाषण्डीके 
स्वरूप-विषयक अज्ञताका सूचक, एक प्रकारका दशनमोह हैं। ऐसे 
दर्शन-मोहसे जो युक्त होता है वह सम्यम्दृष्टि नहीं हो सकता ॥ 
यहाँ पर में इतना और भी ग्रगट कर देना चाहता हूँ कि 
आजकल “ पापण्डिन' शब्द प्रायः घूर्त तथा दृम्भी-कपटी जैसे 
विक्ृत अर्थमें व्यवह्मत द्ोता है और उसके अर्थकी यद्द विकृता- 
वस्था दशों शताब्दी पहलेसे चली आरही हैँ। यदि 'पापण्डिन्‌ 
३ के बदार यहाँ धूर्त, दस्भी, कर अथवा भूठे ( अर 
ष्टि) साधु जसे अथरमे लिया जाय कुछ अनुयाद 
अमवश आधुनिक दृष्टिसे लेलिया है तो अर्थका अनर्थ हो जाय_ 
| पारुण्डी-लिंगाणि व गिहलिगारित व बहुप्पयारारि । 
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आर 'पापण्डिमोहन' पदमें पड़ा हुआ पाषण्डिन शब्द अनर्थक 
ओर असम्वद्ध ठहरे; क्योंकि तब उस पद॒का यह अर्थ हो जाता 
है कि--धू्तोंके विपयमें मूढ होना अथोत्‌ जो धूर्ठ नहीं हैं उन्हें 
घूते समकना और वैसा ससेभकर उनके साथ आदर-सत्कारकां 
व्यवहार करना। ओर यह अर्थ किसी तरह भी संगत नहीं कहा 
जा सकता। 

धर्मके अंगभूत सम्यग्दशेनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए 
उसे स्मयसे रहित बतलाया है। वह समय! क्‍या वस्तु है, इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए स्थामीजी स्वयं लिखते हैं--- 

स्मय-लक्षण भौर मद-दोष 

च्ानं पूजां कुल जातिं बलमृद्धिं तपो वषु) । 
अष्टावाश्रित्य मानित्व॑ स्मयमाहुगंतस्मया। ॥२५॥ 

£ झ्ञान--विद्या-कला, पूजा--आदर-सत्कार-प्रतिष्ठा-यद्:-कीर्ति, 
कुल--पितृकुल-गुरुकुलादिक, जाति--आहाण-क्षत्रियादिक, वज्ञ-+ 
बक्ति-सामर्थ्य म्रथवा जन-धन-वबचन-काय-मंत्र-सेनाबलादिक, ऋद्धि--«- 
झअखिमादिक ऋद्धि अथवा लौकिक विभूति और पुत्र-पौभादिक-सम्पत्ति, 
तप--अनशनादिरूप-तपरेचर्या तथा योग-साधना, भर वपु--शोभना- 
कृति तथा सौंदर्यादि-ग्रुण-विशिष्ट शरीर, इन आठोंकी आश्रित करके 
--इनमेंसे किसीका भी झ्ोश्रय-आ्रवार लेकर--जो मान (गर्व) करना 
है उसे गतस्मय आप्तपुरुष स्मय' अर्थात्‌ सद कहते हैं। 

व्याख्या--क्षानादि रूप आश्रयके भेदसे मदके श्ञानमद्‌, 
पृजामद, छुलमद, जातिमद्‌, वज़्मद, ऋड्धिमद, तपमद ओर 
शरीरमद ऐसे आठ भेद होते हैं--मदके स्थूत़रूपसे यह आठ 
प्रकार हैं। सृत्मरूपसे अथवा विस्तारकी दृष्टिसे यदि देखा जाय 
तो इनमेंसे प्रत्येकके विधय-भेदको लेकर अनेकानेक भेद बैठते हैं; 
जैसे ज्ञानके बिपय सिद्धान्द, न्याय, "व्याकरण, छुन्द, अलंकार, 
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गणित, निमित्त, वैद्यक, ज्योतिष, मंत्र-तंत्र, भू-गर्भ, शिल्प-कल्ा, 
व्योमविया और पदार्थ-विज्ञान आदि अनेक हैं, उनमेंसे किसी 
भी विषयको लेकर गये करना वह उस विषयके ज्ञानका मद है। 
बलमें मनोबल, वचनबल, कायबल, धनवल, जनबल, सेनावल, 
अस्त्र-शस्त्रवल, मित्रवल आदि अनेक वल शामिल हैं और उतने 
ही प्रकारके बलमद हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति ऋद्धि आदि 
दूसरे मर्दोंकी है--उनके सेकड़ों भेद हैं। मद-मान-अद्दंकार आत्मा 
के पतनका कारण है और इसलिये उसक्री संगति सम्यग्दशंनके 
साथ नहीं बैठती, जो कि आत्माके उत्थान एवं विकासका 
कारण है। 
इस मदकी मद्राका पानकर मनुष्य कभी-कभी इतना उन्मत्त 

(पागल) और विवेकशून्य हो जाता है कि उसे आत्मा तथा 
आत्म-धम्मकी कोई सुधि ही नहीं रहती ओऔर वह अपनेसे हीन 
कुल-जाति अथवा ज्ञानादिकमें न्यून धार्मिक व्यक्तियोंका तिरस्कार 
तक कर बैठता है। यह एक बढ़ा भारी दोष है। इस दोष ओर 
उसके भयंकर परिणामको सुझाते हुए स्वामीजीने जो व्ववस्था 
दी है वह इस प्रकार दै--. 

स्मयेन योध्न्यानस्पेति धर्मस्थान्‌ गर्षिताशय/। , 

सो5त्येति ध्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकेर्विना ॥२६॥ 


जो गर्वितचित्त इुआ घमण्डसें आकर--कुल-जाति भ्रादि 
विषयक किसी भी प्रकारके मदक वक्षीभूत होकर--सम्यग्द्शनादिरूप 
धर्ममें स्थित अन्य धार्मिकोंकी तिर॒स्कृत करता है--उनकी श्रवज्ञा- 
अवहेलना करता है--वह (वस्तुतः) आत्मीय घमेको--सम्यग्दशंनादि- 
रूप अपने आत्म-धर्मको--दी तिरस्कृत करता है, उसकी भ्रवज्ञा भव- 
हेलना करता है; क्योंकि धार्मिकोंके बिना धर्मका आस्तित्व कहीं भी 
नहीं पाया जाता--शुणीके अभावमें ग्रणका पृथक्‌ कोई सद्भाव ही 


फारिका र३२४] सददोष्परिद्ारः कई 
गही; और इसलिये जो गुणी धर्मात्माकी अवंज्ञा करता है वह अपने ही 
शुण-धर्मंकी भ्रवशा करता है, यह सुनिश्चित है।' 

व्यास्या--जों अहंकारके वशमें अन्धा होकर दूसरे घर्मनिष्ठ 
व्यक्तियोंको अपसेसे कुल, जाति आदिसे हीन सममता हुआ 
उनका तिरत्कार करता हे--उन्तकी उस कुल, जाति, गरीबी, 
कमजोरी या संस्कृति आदिकी बातकों लेकर उनकी अवज्ञा- 
अवमानना करता है अथवा उनके किसी धर्माधिकारमें वाधा 
डालता है--वह भूलसे अपने ही घर्मका तिरस्कार कर बैठता है। 
फलत: उसके घरंकी स्थिति विगड़ जाती है और भविष्यमें 
उसके लिये उस धर्मकी पुनः श्राप्ति अति दुर्लभ हो जाती है। 
यही इस मदपरिणतिका सबसे बड़ा दोप है और इसलिये सम्ध- 
ग्वष्टिको आत्मपतनके देतुभूत इस दोषसे सदा दूर रहना चाहिये । 


मद-दोष-परिहार 
उक्त मद-दोप किस भ्रकारके विचारों-हारा दूर किया जा 
सकता है, इस विषयका तीन कारिकाओंमे दिशा-बोध कराते 
हुए स्वामीजी लिखते हैं-- 
यदि पाप-निरोधो-उन्यसन्पदा कि प्रयोजनस्‌ । 


अथ पापासवो5स्त्यन्यसम्पदा कि अ्रयोजनस्‌ ॥२७॥ 

भयदि (किसीके पास) पापनिरोध है--पापके झ्ाल्वको रोकने 
वाली सम्बग्दर्शनादि-रत्नत्रयधमंख्प निधि मौजूद है--तो फिर अन्य 
सम्पत्तिसे--सम्यर्ददंनादिसि भिन्‍न दूसरी कुल-जाति-ऐव्वर्यादिकी 
सम्पत्तिसे--क्या प्रयोजन है --उससे झात्माका कौनसा प्रयोजन 
सघ सकता है ? कोई भी नहीं। और यदि पासमें पापाखव है-- 
मिथ्यादर्शनादिरूप भ्रधर्ममें प्रवृत्तिके कारण भात्मामें सदा पापका आत्तव 
बना हुआ है--तो फिर अन्य सम्पत्तिसे--मात्र कुल-जाति-ऐद्वर्यादि- 
की उक्त सम्पत्तिस--क्या प्रयोजन है ? वह भात्माका क्या कार्य सिद्ध 
कर सकती है ? कुछ भी नही ।? 


“६४ संमीचीन-घम्मशात्र [अ० ९ 


व्याख्या--धर्मात्मा वही होता है जिसके पापका निरोध है--- 
पापास्तव नहीं होता | विपरीत इसके जो पापास्तचसे युक्त है उसे 
'पापी अथवा अधर्मात्मा समकना चाहिए। जिसके पास पापके 
निरोधरूप धर्मसम्पत्ति अथवा पुण्यविभूति मौजूद है उसके लिये 
कुल-जाति-ऐश्वर्यादिकी सम्पत्ति कोई चीज़ नहीं--अप्रयोजनीय 
-है। इसके अन्तरंगमे उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर सम्पत्ति- 
का सद्भाव है जो काज्ञान्तरमे प्रकट होगी, और इसलिये वह 
'तिरस्कारका पात्र नहीं । इसी तरह जिसकी आत्मा पापास्रव 
“बना हुआ है उसके कुल-जाति-ऐश्वर्यादिकी सस्पत्ति किसी काम 
'की नहीं । वह उस पापास्रवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी और 
उसके दुर्गति-गसनादिको रोक नहीं सकेगी । ऐसी सम्पत्तिको 
पाकर मद करना मूखता है । जो ज्ञोग इस सम्पूर्ण तर्त्व(रहस्य) 
का सममते हैं व कुल, जाति तथा ऐश्वर्यादिसे हीन धर्मात्माओं 
'का--सम्यर्दर्शनादिके धारकोंका--कदापि तिरस्कार 'नहीं करते | 
सम्यम्दर्शन-सम्पन्नमपि. मातंगदेहजस । 
देवा देव॑ विदुर्भस्मगृढाशज्ञाराउधन्तरौजसम्‌ ॥२८॥ 
जो मनुष्य सम्यन्दशेनसे सम्पन्न है--सम्यक्‌ श्रद्धानरूप धर्म- 
सभ्पत्तिसे युक्त है--वह चार्डालका पुत्र होने पर भी--कुलादि 
सम्पत्तिसे अत्यन्त गिरा हुआ समभा जाने पर भी--देव है--आराध्य है 
झौर इसलिये तिरस्कारका पात्र नही, ऐसा आप्तदेव अथवा गण- 
धरादिक देव कहते हैं। उसकी दशा उस अंगारेके सदश होती 
है जो बाह्ममे मस्मसे आच्छादित | होनेपर भी अन्तरगम्में तेज 
तथा प्रकाशकी लिये हुए है, भौर इसलिये कदापि उपेक्षणीय नहीं 
होता । 
व्याख्या--यहाँ मारंगदेहजम्‌” पद बढ़े सहत्वका है और 
उससे यह बात स्प्ट जानी जाती है कि मलुष्योंमें चाण्डालकों 


कारिका २६-३० ] सम्यग्दष्टिका विशेष कर्तेन्य ६ 


काम करने वाला चाण्डाल ही नहीं बल्कि वह चाण्डाल भी 
सम्यग्दर्शनादि धर्मका पात्र है और उस धर्म-सम्पत्तिसे युक्त 
होने पर देव” कहलाये जानेके योग्य है जो चाण्डालके देहसे 
उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ जन्म या जातिसे चाण्डाल दे । 


श्वाउपि देवो5पि देव! श्वा जायते घ॒मम-किल्विषात्‌ । 


का5पि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिणाम ॥२६॥ 
“भनुष्य तो मनुष्य) एक कुत्ता भी धर्मके प्रतापसे---सम्यर्दशेनादिके 
माहात्म्यसे--स्वर्गादिमें जाकर देव बन॑ जाता है, और पापके प्रभावसे-- 
मिथ्यादर्शनादिके कारण--एक देव भी कुत्तेका जन्म अहण करता 
है। धर्मके प्रसादसे तो देहघारियोंको दूसरी अनिव॑चनीय सम्पत्‌- 
तककी प्राप्ति हो सकती है | (ऐसी हालतमें कुल, जाति तथा ऐद्वर्यादि- 
से हीन धर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य मही होते ।)” 

* व्याख्या--यहाँ घर्म और धर्मके फल्का अधिकारी मनुष्य या 
देव ही नहीं वल्कि कुत्ता-जैसा तिय॑चप्राणी भी होता है, यह स्पष्ट 
बतलाकर फत्मषतः इस बातकी घोषणा फी गई है कि ऐसी हालतमें 
कुल, जाति तथा ऐश्वयोदिसे हीन धर्मौव्मा लोग कदापि तिर- 

योग्य नहीं होते 
इन सब बातोंको क्र्यमें रखते हुए स्वामीजी सम्यग्दष्टिके 
विशेष कतैन्यका निर्देश करते हुए लिखते हैं 
सम्परदृष्टिका विशेष कर्तव्य 


भया55शा-स्नेह-लोभाच्च कुदेवा55गम-लिप्लिनामू। 


प्रणाम॑ विनयं चंच ,न कुयः शुद्धद््टय। ॥रेण। 
शुद्ध सम्यस्दृष्टियोंको चाहिये कि वे -(अद्धा श्रथवा मूढ्हष्टिसे ही 
नही किन्तु) भयसे--लौकिक भ्रनिष्ठकी सम्भावनाको लेकंर उससे वचते- 
के लिये--आआशासे---भविष्यकी किसी इच्छापूर्तिको ध्यानमे रखंकर-- 
स्नेहसे---लौकिक प्रेमके वश होकर--तथा लोभसे--धनादिकका कोई 


६६ समीचीन-धमेशास्त्र [ आ० १ 


लौकिक लाभ स्पष्ट सघता हुआ देखकर--भी कुदेव-कुआगम-कुलिंग- 
योंको--उन्हें कुदेव-कुप्रागम-कुलिगी मानते हुए भी--श्रणाम (णिरो- 
नति) तथा विनयआदिके---अ्रम्युत्थान हस्तांजलि श्रादिके--रूपमें 
आदर-सत्कार-न करें ।! थे 

व्याख्या--छुद्ेवादिको की प्रणामादिक करनेसे अपने निर्मल 
सम्यग्दशनमें मल्िनता आती है और दूसरोंके सम्यग्दशनको भी 
ठेस पहुँचती है तथा जो धर्मसे चज्ञायमान हों उनका स्थितिकरण 
भी नहीं हो पाता। ऐसा करनेवालोंका अमूढदृष्टि तथा निर्मद 
होना उनकी ऐसी भ्रद्ृत्तिको समुचित सिद्ध करनेके लिये कोई 
गारण्टी (प्रमाणपत्र) नहीं हो सकता । इन्हीं सब बातोंकों लक्ष्यमे 
रखकर तथा सम्यग्द्शनमे लगे हुए चल-मल और अगाढ दोषों- 
को दूर करनेकी दृष्टिसे यहाँ उन देवों, आगमों तथा साधुओंके 
प्रणाम विनयादिकका निषेध किया गया है जो कुघमेका मंडा 
उठाए हुए द्ों। उनके उपासक जनसाधारणका--जैसे माता-पिता- 
राजादिकका--,जोकि न देव है ओर ले ल्िंगी, यहाँ ग्रहण नहीं 
है । और इसलिए लोकिक अथवा लोकव्यवह्ारकी दृष्टिसे उनको 
प्रणाम-विनयादिक करनेमें दशेनकी म्लानताका-कोई सम्बन्ध 
नहीं है। इसी प्रकार भयादिककी दृष्टि न रखकर लोकाडुवर्ति- 
विनय अथवा शिष्टाचारपालनके अनुरूप जो विनयादिक क्रिया 
की जाती है उससे भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 


। सोक्षमार्गमें सम्यस्दर्गनका स्थान 
दर्शन ज्ञान-चारित्रात्माधिमानसुपाश्नुते। 
दर्शनं कर्णधारं तन्‍्मोच्तमा्गें ग्रचचते ॥३१॥ 
“ सम्यज्ञान ओर सम्यकचारित्रकी अपेक्षा सम्यर्दर्शन उत्क- 
ध्टता ( श्रेष्ठता ) को प्राप्त है इसलिए ( सन्तजन ) मोज्षसार्गमें-- 


कारिका ३१-३९). सम्यप्दर्शनकी उल्कष्टता. ६ 
भोक्षकी प्राप्तिके उपायस्वरूप सम्यर्दर्शन, सम्यरज्ञान, सम्यक्चारित्र इन 
तीनोमें--सम्यग्दशेनकी कणधार--खेबटिया--कहते हैंएः !' 

व्याख्या--समुद्रमें पढ़ी हुईं नावकी खे कर उसपार लेजानेमे 
खेबटियाको जो पद प्राप्त है वही पद संसार-समुद्रमें पड़ी हुई 
४०३ सके खे कर मोक्षुतट पर पहुँचानेमें सम्यन्दर्शनकों 
भ्राप्त है। 

सम्यन्दशंनकी उत्कृष्टता 

सम्यग्दशनकी उसकी जिस उत्कृष्टताके कारण कर्णधार' 

खा गथ है उसका स्पष्टीकरण करते हुए आचार्यमहोदय 


विद्या-ृचस्य संभूति-स्थिति-बृद्धि-फलोदयाः । 
न सन्त्यसति सम्यक्ले बीजाउमावे तरोरिव ॥३२॥ 
“जिस प्रकार बीजके अमभावसें--बीजके बिना--बृक्षुकी उत्पत्ति 
वृद्धि और फलसम्पत्ति नहीं बन सकती उसी अकार सम्यक्त्वके 
अभावमें--सम्यग्दर्शनके विना--सम्यस्यान और सम्यकचारित्रकी 
उत्पत्ति, स्थितिं--स्वरुपमें प्रवस्थान---, बृद्धि---उत्तरोत्तर उत्तष॑लाभ--- 
ओर, यथार्थ-फल्सम्पत्ति--मोक्षफलकी प्राप्ति---नहीं हो सकती ।? 
व्याव़्या--यहाँ “ सम्यक्त्व” शब्दके द्वारा गृहीत जो सम्य- 
व्शेन वह मूलकारण अथवा उपादानकारणके रूपमें प्रतिपादित 
है। उसके होनेपर ही श्लान-चारित्र सम्यस््ञान-संम्यक्चारित्रके 
रुपमें परिणत द्वोते हैं, यही उनकी सम्यस््ञान-सम्यक्चारित्ररुपसे 
संभृति है। सम्यर्द्शनकी सत्ता जबतक बनी रहती है तबतक 
ही बे अपवे स्वरूपमे स्थिर रहते हैं, अपने विषयमे उन्नति करते 


# भवाव्यों भव्यसाथंस्य निर्वाणद्वीपयायित: | 
झारित्रवानपात्रस्य कर्णंधारो हि वर्दोतम्‌ ॥ --चारिनरसार 
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है ओर यथार्थ फलके दाता होते है। सम्यरशंनकी सत्ता न 
रहनेपर उत्पन्न हुए सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्र भी अपनी धुरी 
स्थिर नहीं रते--डोल जाते :हैं--उनमें विकार आ जाता है, 
जिससे उनकी वृद्धि तथा यथा्थ-फलदायिनी शक्ति रुक जाती है 
ओर वे मिथ्याज्ञान-मिथ्याचारित्रमें परिणत होकर तद्॒प ही कहे 
जाते हैं तथा यथार्थर््न जो आत्मोत्करष-साधन है उसको प्रदान 
करनेमें समर्थ नहीं रहते। अतः ज्ञान और चारित्रकी अपेत्ता 
सम्यग्दशनकी उत्क्ृष्टता स्पष्ट सिद्ध है--वह उन दोनोंकी उत्पत्ति 
आदिके लिये बीजरूपमें स्थित है । ; 
मोही मुनिसे निर्मोही ग्रृहस्थ श्रेष्ठ 
गहस्थो मोक्षमार्मस्थों निर्मोहों नेव मोहवान्‌ । 
अनगारो, मुहदी श्रेयान्‌ निर्मोहों मोहिनों मुनेः ॥३३॥ 


निर्मोह्री--दर्शनमोहसे रहित सम्बन्हष्टि--ग्रहस्थ मोक्षमार्गी 
है--धर्मपर भारूढ है, भले ही वह कुल, जाति, वेष तथा चारित्रादिसे 
कितना ही हीन क्यों न हो--किन्तु मोहबान--दर्भननमोहसहित मिथ्या 
दृष्टि--गृहत्यागी मुनि मोक्षमार्गी नहीं है--धर्म पर भारूढ नही है, 
भले ही वह कुल-जाति-वेषसे कितना ही उच्च तथा वाह्य चारित्रादिकमें 
कितना ही बढा-चढा क्यो न हो । अतः जो भी गृहस्थ मिथ्यादशन 
रहित-सम्यग्हष्टि है वह दशेनमोहसे युक्त ( प्रत्येक जातिके ) 
मिथ्यादृष्टि मुनिसे श्रेष्ठ है 
व्याख्या--ग्रहत्यागी मुनिका दर्जा आमतौर पर ग्रहस्थसे 
ऊँचा होता है; परन्तु जो गृहस्थ सम्यग्दशनसे सम्पन्न है उसका 
दर्जा जैनागमकी इष्टि-अनुसार उस भुनिसे ऊँचा है जो सम्य- 
ग्दशेनसे सम्पन्न नहीं हैः । ग्रहस्थ-पदमें सभी, जातियों ओर 
सभी श्रेणियोंके सनुष्योंका समावेश होता हें ओर चाण्डालके पुत्र 


| अनगारी इति पाठान्तरम्‌ । 
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तककी सम्यर्द्शनका पात्र बतलाया गया है ( का० २८ )। ऐसी 
हालतमें यह स्पष्ट है कि हीनसे हीन जाति-कुलवाला ग्रूहस्थ भी 
जो सम्यम्दृष्टि है चह उस उच्चसे उच्च जाति-कुलवाले 

भी ऊँचे दर्जे पर है जो शास्त्रोंका बहुत कुछ पाठी तथा बाह्या- 
चास्मे निपुण होते हुए भी मिथ्यादृष्टि दहै-हव्यिज्ली है 
इस का भी ज्ञान-चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशैनकी उत्कृष्टता 


श्रेय-प्रश्ेयका अटल नियम 
न सम्यक्त्व-समं किचित त्रेकाल्ये त्रिज़गत्यपि | 
श्रेयो5श्रेयश्च मिथ्याल-सम नाउन्यचनूभतास्‌ ॥३४॥ 
'तीनों काल्ों और तीनों लोकोंमें अन्य कोई भी वस्तु ऐसी 
नहीं है जो सम्यकत्वके समान---सम्यग्दर्शनके सहश--देहधारियोंके 
लिये श्रेय रूप हो--उनका कल्याण कर सके, और न ऐसी ही कोई 
अन्य वस्तु है जो मिथ्यालके समान अश्रेयरूप हो--उनकां 
भ्रकल्याए कर सके ॥? 
व्याख्या--यंहाँ तीनों कालों और तीनों लोकोंकी इंष्टिसे 
संसारी जीवोंके हित-अहितका विचार करते हुए बतल्ाया गया 
है कि उनके लिये सदा एवं सबेन्न सम्यग्दर्शन सवेसे अधिक द्वित 
रूप है और मिथ्यात्न सबसे अधिक 'अहितरूप है । इससे 'सम्य- 
रशेनकी उत्कृष्टता एवं उपादेयता और भी स्पष्ट हा जाती है। 
सम्यग्दरात-माहात्म्य॑ 
सम्यग्दशनशुद्धा नारक-तियंढ-नपुंसक-स्त्रीत्वानि । 
विकृंताउल्पायुदरिद्रतां 'च ब्रजन्ति नाउप्यन्रतिका।।३४ 
जो (भ्रबह्वायुष्क) सम्यग्द्शेनसे शुद्ध हैं--जिनका श्रात्मा (प्रायु 
कर्मेका बन्ध होनेके पूर्व) निर्मल सम्यग्दर्शनका धारक है--वे अम्नती 
दोते हुए भौ--अंहिसादि ब्रतोमेंसे किसी भी ब्ंतका पालन न करते हुए 
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भी--नरक-तियच गतिको ज़था ( भनुष्यगतिमे ) नपुसक और 
स्त्रीकी पर्यायको प्राप्त नहीं होते ओर न (भवान्तरमे) निद्य कुलको, 
अंगोंकी विकल्नताकी, अल्पायुकी तथा द्रिद्वताको--सम्पत्तिहीनता 
, या निर्धनताको--ही श्राप्त होते है। भ्र्थात्‌ निर्मेल सम्यस्दक्षैनकी प्राप्ति 
के भ्रनन्तर भौर उसकी स्थिति रहते हुए उनसे ऐसे कोई कर्म नही बनते 
जो नरक-तिर्यंच श्रादि पर्यायोके वन्‍्धरक कारण हो और जिनके फल- 


स्वरूप उन्हे नियमतः उक्त पर्यायो अथवा उनमेंसे किसीको प्राप्त 
करना पड़े । 


व्यास्या--यह कथन उन सम्यम्दृष्टियोंकी अपेक्षासे है जो 
सम्यग्दशेनकी उत्तत्तिके पूवे अबद्धायुष्क | रहे हों-नरक-तिर्यच- 
आयुका बन्ध न कर चुके हो अथवा सम्यक्त्वकालमें हीं 
जिन्होंने आयु-कर्मका बन्ध किया हो; क्योंकि किसी भी प्रकारका 
आयु-कर्मका बन्ध एक बार होकर फिर छूटता नहीं और न 
उसमें परस्थान-संक्रमण ही होता है । ऐसी हाल्नतमें जो लोग 
सम्यग्दशेनकी उत्पत्तिके पूवे अथवा उसकी सत्ता न रहने पर 
नरकायु था तिय॑चायुका बन्ध कर चुके हों उनकी दशा दूसरी है-- 
उनसे इस कथनका सम्बन्ध नहीं है--, वे भरकर नरक या 
वियंचगतिकों जरूर प्राप्त करेंगे | हाँ, बद्धायुष्क होनेके वाद 
उत्पन्न हुए सम्यग्दशेनके प्रभावसे उनकी स्थितिमें छुछ सुधार 
जरूर हो जायगाक; जैसे सप्तमादि नरकोंकी आयु बांधनेवाले 
प्रथम नरकमें द्वी जायेंगे--उससे आगे नहीं--ओर स्थावर, 
विकलत्रयादि रूप तियेचायुका वन्‍्ध करनेवाले स्थावर तथा 
| श्रीचामुण्डरामतने चारित्रसारमें इस कारिकाको उद्घृत करते हुए 
“उक्तव्च पश्रबद्धायुष्कविषये” इस वाक्य-द्वारा इसे अवद्धायुष्कसे सम्बन्ध 
रखनेवाली प्रकट किया है। , ह है 
..$ दुर्गंताबायुषों बन्चे सम्यवत्त्व यस्य जायते । 
.गतिच्छेदो न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थिति: ॥| 


कारिका ३५-३६]. सस्यरदर्शनका साहात्म्य ७४१५ 


विकल्षत्रयपर्यायकोी न॑ घारणकर तिय॑चोमें संज्ञी-प॑चेन्द्रिय-पुतित्तिग- 
पर्यायको ही धारूण करनेवाले होंगे। इसी तरह पूर्वबद्ध देवायु 
तथा भनुष्यायुकी बन्धपर्यायोंमें भी स्वस्थान-संक्रंसएकी दृष्टिसे 
विशेषता आजायगी और वे संभावित प्रशस्तताका रूप धारण 
करेंगी | यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि यह सब 
कथन सम्यर्दर्शनका कोरा माहात्म्यवर्णन नहीं है बल्कि जैनागम- 
की सैद्धान्तिक दृष्टिके साथ इसका गाढ (गहरा) सस्बन्ध है। 

ओजस्तेजो-विद्या-बीय-यशो-वद्धि-विजय-विभव-सनाथा। 


महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः ॥३६॥ 
सम्यग्दशेनसे जिनका आत्मा पतित्र दै वे ऐसे सानवतित्षक 
पुरुषशिरोमणि--(भी) होते है, जो ओज-उत्साहसे, तेज-अतापसे, 
विद्या-बुद्धिसे, वीय-बलसे, यश-कीतिंसे, बृद्धि-उन्नतिसे, जय- 
और विभव-ऐश्वयेसे थुक्त होते हैं, मद्दाकुज्ञ होते है-- 
लोकपूजित उत्तम कुलोमे जन्म लेते हैं--, ओर महा होते हैं-- 
महान ध्येयक्ते धारक अथवा विपुल धनसम्पत्तिसे सम्पन्न होते हैं । 
व्याख्या--इससे पूवेकी कारिकामें उन अवस्थाओंका उल्लेख 
जिन्हे अबद्भायुष्क सम्यग्दृष्टि प्राप्त नहीं होते। इस कारिका 
तथा अगली पाँच कारिकाओंमें उन विशिष्ट अवस्थाओंका- 
निर्देश है जिन्हें वे सम्यम्टष्टि जीव यथासाध्य प्राप्त होते हैं। 
ये अवस्थाएँ उत्तरोत्तर विशिष्टताकी लिए हुए हैं ओर जीवोंको 
अपनी अपनी साधनाके अनुरूप प्राप्त होती हैं। यहाँ वह 
पूर्व-कारिकोल्लिखित दुष्कुलता और दरिद्रतासे छूटकर साधारण 
उच्चकुल तथा घनसम्पत्तिसे युक्त मानव ही नहीं होता बल्कि 
“ ओज-तेज-विद्यादिकी विशेषताकों लिये हुए महाकुलीन और 
महदर्थ-सम्पन्न सानवतिलक भी होता है। और इससे यह कारिका 
पूर्वकारिकासे सामान्यतः फलित होनेवाली अवस्थाओं की एक 
विशेषताको लिये हुए है। 
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अष्ट-गुण-पुष्टि-तुश दृष्टिवेशिशः अक्ृष्शोमाजुश । 
अमरा5प्सरसां परिषदि चिर॑ रमन्ते जिनेन्द्रभक्काः स्वगें॥३२७॥ 

/ सम्यग्द्शंनकी विशेषताको प्राप्त हुए जिनेन्द्रमक्त, अष्ट- 
शुर्णोसे --अखिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईशत्व, वश्षित्व, 
कामरूपित्व नामकी आठ दिव्यशक्तियोसे--तथा पुष्टिसे--अपने शरीरा- 
वयवोके दिव्य सगठनमें--सन्तुष्ट रहते हुए--सदा असन्‍नताका अनुभव 
करते हुए--और अतिशय शोभासम्पन्न होते हुए, स्वर्ग चिर- 
काल्तक देव-देवांगनाओंकी समामें--उनके समरहमे--रमते हैं-- 
प्रानन्दपूर्वक क्रीडा करते हैं ।' ह 

व्याख्या--जिनेन्द्रके भक्त सम्यग्दृष्टि जीव यदि मरकर देव- 
पर्यायको प्राप्त होते है तो वे भवनत्रिकमें--भवनवासि-ब्यन्तर- 
ज्योतिष्क दैवोंमें--जन्म न लेकर प्रायः स्वगाँमें उत्पन्न दोते हैं 
ओर वहाँ हीनभ्रेणीके देव न बनकर प्रायः ऊँचे दर्जेके देव 
ही नहीं बनते बल्कि देवेन्द्रके पदतकको प्राप्त करते है और 
अखिमा-महिमादिं आठ दिव्य-शक्तियोंके लाभमसे तथा अपने 
अंगोके दिव्य-संगठनसे सदा सन्तुष्ट रृहकर सातिशय शोभासे 
सम्पन्न हुए देव-देवांगनाओंकी गोष्टीमं चिरकालतक रमे रहते 
हैं--हज्ञारों वर्षों तके ऊँचे दर्जके लोकिक आनन्दका उपभोग 
करते हैं। अखिमादि आठ दिव्य-शक्तियोंके स्वरूपादिका वर्णन 
आगे ६३ वीं कारिकाकी व्याख्यामे दिया गया है | इसतरह 
यह दूसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है। ' ह॒ 


नव-निधि-सप्तद्य-रत्नाधीशाः सबेभूमि-पतयश्चक्रम्‌ | 
* अ्मवन्ति स्पष्टदश चत्र-मौलि-शेखर-चरणाः ॥३८ 
अली 5३ हे धारक हैं वे 023 ल मिस 
त्नोके स्वामी भूमिके---पट्सण्ड ट्खण्ड ' पृथ्वीके: हे 
पति होते हए चक्रको--सुदशशनचक्र नामके श्रायुधरत्तको--अवतित 


कारिका, १८-३४]. सम्यग्दशनका माहात्म्य ७३ 


फरनेमें समथे होते हैं--अर्थात्‌ चक्रवर्ती सम्राद होते है--और उनके 
चरणोंमें राजाओंके मुकुट-शेखर मुकते है--मुकुटबद्ध माण्डलीक 
शजा उन्हे बडी विनयके साथ सदा प्रणामे किया करते हैं ? 

* व्याख्या--यहाँ.तीसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है ओर चह - 
पद्खस्डाधिप्रति चक्रवर्तीको अवस्था है जो नवनिधियों ( नो 
अकारके अट्टूट खजानों ) | और चौदद विशिष्ट ( चेतन-अचेत- 
नात्मक ) रोका # स्वामी होता दे तथा सारे भुकुटबद्ध माण्ड- 
जल्षिक राजा जिसके चरणोंमे श्ीस मुकाते हैं। महाकुलादि- 
सम्पन्न मानवतित्षक होकर भी किसीके लिए चक्रवर्ती होना 
लाजमी नहीं है--वह नारायण तथा वलमंद्रादि जैसे उम्च-पदका 
धारक॑ भी हो सकता है। सम्यग्दष्टि चक्रवर्तीका पद पानेमे भी 
समर्थ होता है यह उसकी अथवा उसके ,सस्यग्दर्शनकी जुदी ही 
विशिष्टता है, जिसका यहाँ उल्लेख है।.. - 
अमराज्सुर-नर-पतिभियमधर-पतिमिश्च नूतपादाउम्भोजाः | 
इृष्टथा सुनिरिचिताररथा वृषचक्रधरा मवन्ति लोक-शरण्या3३६ 
, जिन्होंने सदृदृष्टिसे--अनेकान्तहृष्टिसे--अर्थका--जीवादि- 
पदार्य-समूहका--भल्ते प्रकार निश्चय किया है ऐसे सम्यग्दष्टिजीव 
घर्मचक्रके धारक थे तीर्थंकर ( भी ) होते' है जिनके चरणकमल 
देवेन्द्रों, असुरेन्द्रों (धरणोद्रों), नरेन्‍्द्रो (चक्रवतियों ) तथा भणशधर- 

द्वारा स्तुत किये जाते हैं और जो (कर्मशत्रुभोसे उपहृत) 
* रक्षित-यक्ष-सहत्ता: काल-महाकाल-पाण्डु-माणव-इंखा: । 
नैसरप-पद्म-पिगल-तानारत्नाइव नवनिधयः॥ 
ऋतुयोग्य-वंस्तु-माज॑न-धान्या-5श्युघ-तुर-हम्ये-वस्त्रारित । 

.. झ्ाभरंण-रनिकरान्‌ क़रमेश निधय: प्रबच्छन्ति ॥ ' 

# चक्र छुप्रमंसिर्देण्डी मशिद्चर्म च काकिशी । ह 
शृह-सेना-पती तक्ष-पुरोधापवव-गर्ज-स्त्रियं: ॥ 
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'लौकिक जनोंके लिये शरण्यभूत होते हैं--जनता जिनकी शरणामें 
जाकर शान्ति-सुखका भ्रनुभव करती है।? 

व्याख्या--यहाँ चौथी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है जो घमे- 
. चक्रके प्रवतेक तीथंकरकी अवस्था है,जिसे आप्त करके शुद्ध सम्य- 
्टृष्टि जीव' देवेन्द्र, असुरेन्द्रों, नरेन्द्रो और मुनीन्द्रों जैसे सभी 
लोकमान्योंके द्वारा नमस्‍्कृत एवं पूजित होते है, सभीके शररण्य- 
भूत बनते हैं और इस तरह लोकमें सबसे अधिक ऊँचे एवं 
प्रतिष्ठित पदको प्राप्त करनेमें भी समर्थ होते हैं। 
शिवमजरमरुजमक्षग्रमव्यावा ध॑ विशोक [म]मय[म]शंकस | 
फाष्ठागतसुख-विद्या-विभवं विमल भजन्ति दर्शनशरणा)॥४० 

“जो सम्यग्दशेनकी शर्‌णमें प्राप्त हैं--सम्यग्दर्शन ही जिनका 
एक रक्षक है--वे उस 'शिवपद्का (भी ) प्राप्त होते हैं---आत्माकी 
उस परमकल्याणमय श्रवस्थाकों भी तद्रूप होकर श्रनुभव करते हैं-- 
जो जरासे विद्दीन है, रोगसे मुक्त है, क्षयसे रद्तित है, विविध 
प्रकारकी आबाधाओंसे--कष्ट-परम्पराप्रोसे--विवर्जित हैं, शोकसे 
भक्त है, भयसे हीन हैं, शंकासे शून्य है, सुख और ज्ञानकी विभू- 
तिके परमप्रकर्षको--चरमसीमाको--लिए हुए हैं. और द्रव्य-भाव 
रूप कममत्का जहाँ सर्वथा अभाव रहता है |! 

व्याख्या--जो शुद्ध सम्यर्दशेनके अनन्य उपासक होते दै वे 
अन्तको दुःखमय संसार-बन्धनोसे छूटकर सदाके लिये. मुक्त हो 
जाते हैं--और परम ज्ञानानन्दमय बने रहते हैं । सम्यम्दृष्टिके 
लिये एक-न-एक दिन शिवपदका प्राप्त करना अवश्यंभावी दै-- 
धवाहे उसकी प्राप्तिके लिये उसे कितने ही भव धारण करने पढ़ें । 
यहाँ उस पदके स्वरूपका कुछ निर्देश करते हुए बतलाया हे कि वह 
शिवपद जरासे, रोगोंसे, क्षयसे, बाधाओंसे, भर्योंसे ओर शंकाओं 
से विहीन होता है, सुख तथा ज्ञानविभूतिको उसकी चरम सीमा 


तक अपनाये रहता है ओर उसके साथमें द्रव्य, भावकर्म तथा 
नोकर्स रूपसे किसीसी प्रकारके कर्ममत्का सम्पर्क नहीं होता-- 
बह सारे ही क्ममलसे सदा अस्पृष्ट बना रहता है। इस अवस्था- 
विशेषकी ग्राप्तिके ढिये किसीके हलधर ( बलमभद्ग ) वासुदेव जैसे 
मानव-तिलक और चक्रवर्ती या तीथंकर होनेकी जरूरत नहीं है । 
अतः इस पद्ममें सम्यग्दशेनके माहात्म्यका उपसंहार करते हुए जो 
कुछ कह गया है वह अपनी जुदी ही विशेषता रखता है । 

देवेन्द्र-चक्र-महिसानसमेयमान 

राजेन्द्र-चक्रमवनीन्द्र-शिरो5चेनीयम । 

धर्मेन्द्र-चक्रमधरीकृत-सर्वलोक॑ 

लब्ध्चा शिवं च जिनमक्तिरुपेति भव्य! ॥४१॥ 

इति श्रीस्वामिसमन्तमद्राचार्य-विरचिते समीचीनधमशास्तर 

रलकरण्डाउपर नाम्नि उपातकाध्ययने सम्य्दशन- 
वर्णुन॑ नाम प्रथमसम्ययनस ॥॥ 

/ जिनेन्द्रमें भक्तिका धारक भव्य प्राणी--सम्यग्दष्टि जीव--- 
देवेन्द्रोंके समूहकी अमर्यादित महिमाकोी, अवलनीन्‍्द्रों--मरुकुट्वद्ध 
भाण्डलिक राजाओ--हारा नमस्कृत चक्रवर्तियोंके चक्ररत्नकोी भौर 
सम्पूणे लोकका अपना उपासक बनानेवाल्ले धर्मेन्द्रवक्रकी--धर्मके 
श्रनुष्ठाता-प्रणेता तीर्थकरोके चिन्हस्वरूप धर्मचक्रको--पाकर शिवपद्‌ 
को प्राप्त होता है--आत्माकी परमकल्याणमय उस स्वात्मस्थितिख्प 
आत्यन्तिक अवस्थाको प्राप्त करता है, जो सम्पूर्ण विभाव-परणतिसे 
रहित होती हैं । 

व्यास्या--ऊपरी दृष्टिसे देखनेपर ऐसा माल्म होता है कि 
इस कारिकामें पिछल्ली चार कारिकाओंके विषयकी पुनरुक्ति की 
गई है ओर यह एक उपसंदारांत्मक संग्रहवृत्त है; परन्तु जब 
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गहरी दृष्टि डालकर इसे देखा जाता है तब यह पुनरुक्तियोंको 
लिए हुए कोरा संग्रहदृत्त मालूस नहीं होता । इसमे 'लब्ध्वा' पद्‌ 
ओर “च' शब्दके प्रयोग अपनी खास विशेषता रखते है और 
इस बातकी सूचित करते है कि एक ही सम्यग्हृष्टि जीव क्रमश 
देवेन्द्र, राजेन्द्र ( चक्रवर्ती ) और धर्मेन्द्र ( ठीर्थंकर ) इन तीनोंकी 
अवस्थाओंको प्राप्त होता हुआ भी शिवपदको प्राप्त करता हे 
ओर यह पूर्वकी चार कारिकाओमे वर्शित सम्धग्दष्टिकी अब- 
स्थाओंसे विशिष्टतम अचस्था है | ऐसे सातिशय पृण्याधि- 
कारी सम्यग्दृष्टि जीव इस अवसर्पिणी कालके भारतवर्षमे कुल 
तीन ही हुए है और वे हैं शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ तथा अरहनाथ 
के जीव, जो एक ही मतुज-पर्यायमें चक्रवर्तोीं और तीर्थंकर 
दोनो पढोंके उपभोक्ता हुए हैं और देचेन्द्रके सुखोंको भोगते हुए 
इस प्ृथ्वीपर अवतीर्ण हुए थे। अतः इस पद्चमे पुनुरुक्ति नहीं 
बल्कि यह सम्यग्दृष्टिकी एक जुदी द्वी विशिष्टावस्था अथवा 
सस्यग्दशेनके विशिष्टतम माहात्न्यका संद्योतक है। 


इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्रे 
अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्यायमें सम्यर्दर्शनका 
चरशणुंन करनेवाला पहला अध्ययन समाप्त हुआ )॥ १॥ 


छत 


द्वितीय अध्ययन 


सम्यग्ज्ञान-लक्षण 
अन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं बिना च विपरीतात्‌ । 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ञ्ञानमागमिनः ॥ १॥ ७२॥ 
“थथावस्थित वस्तु स्वरूपको जो न्यूनता-विकलता-रहित, 

अतिरिक्तता-अधिकता-रहित, विपरीतता-रहित और सन्देहरहित 
जैसाका तैसा जानता है अथवा उस रूप जो जानना है उसे 
आगमके ज्ञाता (भावश्रुतरूप) 'सम्यकज्ञान! कहते है |? 

व्यास्या--सम्यस्थानका विषय जा यथावस्थित वस्तुस्वरूपकों 
जैसाका वैसा ( याथातथ्यं ) जानना बतलाया गया है “उसको 
स्पष्ट करनेके लिये यहाँ “अन्यून! “अनतिरिक्तः “विपरीतादिना 
और “निश्तन्देहं? इन चार विशेषण पदोंका अ्रयोग किया गया है 
और उनके द्वारा यह भ्रदर्शित किया गया है कि वस्तुस्वरूपका 
वह जानना स्व॒रूपकी न्यूनताको लिये हुए श्रथवा अव्याप्ति दोष- 
से दूषित न होना चाहिये, स्वरूपकी अतिरिक्तता-अधिकताको 
लिये हुए 4 अथवा अतिज्याप्ति दोपसे दूषित भी वह न होना 
चाहिये । इसी तरह स्वरूपकी कुछ विपरीतता तथा स्वरूपमें 
सन्देहकी भी वह लिये हुए न होना चाहिये। इन चारों विशेषयणों- 
की सामथ्यसे ही उस ज्ञानके यथावस्थित व॒स्तुस्वरूपका ज्योंका 


£ जीवादि किसी वस्तुके स्वरुपमें.सर्वेथा नित्यत्व-क्षरिकत्वादि 
घर्मोके विद्यमान न होते हुए भी जो वैसे किसी घममकी कल्पना करके उस 
व॒सस्‍्तुको उस रूपमें जानना है वह स्वृरूपकी अ्रतिरिक्तताकों लिये हुए 
जानना है, ऐसा टीकाकार अभाचन्धने अपनी दीकामें व्यक्त किया है |. 


७प समीचीन-धम शास्त्र [ आऋ० २ 


त्यों जानना बन सकता है। ओर श्र॒तज्ञानके इस रूपके ही केवल- 
ज्ञानकी तरह जीवादि समस्त पदाथौके स्वरूपको अविकल-रूपसे 
प्रकाशनकी सासथ्येका संभव हो सकता है, जिस सामर्थ्यका पता 
स्वामी समन्तभद्रके द्वागसम की निम्न कारिकासे चलता है, 
जिसमे वतलाया गया है कि स्याह्वादरूप जो श्रतज्ञान है वह 
और केवलज्ञान दोनों ही सबतत्त्वोंके प्रकाशनमें समर्थ है, भेद 
इतना ही है कि एक उन्हें साक्षातरूपसे प्रकाशित करता है तो 
दूसरा असाज्षात्‌ (अप्रत्यक्ष वा परोक्ष) रुपसे:-- - ' 
स्पाद्गाद-केवलज्ञाने सब-तत्त्व-गकांशने | 
साक्षादसाक्षाय ह्मवस्वन्यतमं मवेत ॥१०५॥ 
उक्त स्वरूपको लिये ह्वुए जो ज्ञान है वद्दी इस अन्थमें धर्मके 
अंगरूपमें स्वीकृत है 
आगे विषय-सेदसे इस ज्ञानके मुख्य चार भेदोंका वर्णन 
करते हुए प्रन्थकार महोदय लिखते हैं:-- 
प्रथमाक्षुयोग-स्वरूप 


प्रथमान्ुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुणयम्‌ । 


बोधि-समाधि-निदानं बोधति बोध। समीचीनः ॥२॥४१॥ 
पुण्यके प्रसाधनस्वरूप तथा बोधि-समाधिके निदानरूप--- 
सम्पर्दर्गगादिक भौर पधर्म-ध्यानादिककी प्राप्तिमें कारशरूप--जो 
अर्थाख्यान है--शब्द-प्र्थ-व्यजक कथानक है--चारित्र ओर पुराण 
है--एकपुरुपाश्रित संत्यकथा श्र भ्रनेकपुरुषाश्रित सत्यघटना-समूह 
है--वह प्रथमानुयोग है, उस प्रथमालुयोगको जो जानता है बह 
सम्यस््ञान है। भ्र्थात्‌ उक्त स्वरूपात्मक प्रथमानुयोगका जानता भी 
भावश्लुतरूप सम्यम्ज्ञानमें शामिल अ्रथवा परिंगरित है । 
व्याख्या--यहाँ अबुयोग शब्दके पूर्वेमें जो 'प्रथम' शब्दका 
अयोग पाया जाता है वह किसी संख्या अथवा क्रमका वाचक 
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नहीं है, बल्कि प्रधानताका ग्योतक है | यह अनुयोग सब अनुयोगों 
में प्रधान है; क्योंकि एक तो इसके कथानकोंमें दूसरे अनुयोगोंका 
बहुत कुछ विषय आ जाता है; दूसरे, कथात्मक होनेसे यह वाल 
युद्ध युवा और स्त्री समीके लिये आसांभीसे समममें आने योग्य 
होता है, और तीसरे इस अनुयोगमे वर्णित पुस्य-कथानकोको 
झुनने तथा अतुभूतिसे लानेसे मनुष्य पुण्य-प्रसाधक धर्मकार्योंके 
करनेमें प्रवृत्त होता है, उसे अप्राप्त सस्यग्द्शनादिरूप बोधितक- 
की प्राप्ति होती हे और बह धर्ध्यान तथा शुक्लध्यानरूप 
समाधिकी सजीव प्रेरशाओंकी पाकर अपने आत्मविकासकी ओर 
लगता है। इस अनुयोगका अन्यत्र 'धर्मकथानुयोग” के नामसे 
मी उल्लेख मिलता हैँ । इस अनुयोगके सब विशेषयोमें अर्था- 
ख्यान' नामका विशेषण खास तौरसे ध्यानमे लेने योग्य है और 
बह इस बातकी सूचित करता है कि इस अनुयोगके कथानक 
अआर्थकी दृष्टिसे प्रकल्पित नहीं होते--वे परमार्थरूप सत्त विषयक 
अतिपादनको लिये हुए होते हैं | इसी बांतको टीकाकार प्रभाचन्द्र- 
से निम्न शब्दोंमें व्यक्त किया दहै--- 

“तस्य प्रकल्पितल-व्यवष्छेदाथ्मर्थाख्यानमिति विशेषया!,अथस्य 
परमार्थस्य सतो विषयस्याउ5ख्यान॑ यत्र येन वा ते?” 

ओर इसलिये जो कथानक अथवा कथा-साहित्य अर्थकी 
मर प्रकल्पित हों उसे इस अनुयोगके बाहरकी वस्तु सममनी 
चाहिये । 


करणानुयोग-स्वरूप 
लोकाउलोक-विभक्ते यु गपरिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च | . 
आदर्शमिव तथामतिरवेति करणानुयोगं च॥ ३॥ ४४॥ 


“जो लोक-अलोकके विभागका, (उत्सपिष्यादि-युगरूप) काल- 
4रिवितेनका और चतुर्गतियोंका दर्षशकी तरह प्रकाशक है वह, 
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करणाबुयोग है, उसको जो जाभता है वह भी सम्यस्ञान है-- 
श्र्थात्‌ उक्त स्वरूप करणानुयोगका जानना भी सम्यज्ञान है। 
व्याख्या--यहाँ करणाजुयोगके विषयको मोटे रूपसे तीन 
 भागोंमे विभाजित किया गया है--एक लोंक-अलोकके विभा- 
जनका, दूसरा युग--परिवर्ततका और तीसरा चतुर्गतियोंका 
विभाग है। जहाँ जीवादिक पदार्थ देखनेमें आते हैं-पाये जाते 
है--उसे 'लोक' कहते हैं, जो कि अध्वे मध्य अधोलोकके भेदसे 
तीन भेद रूप है और जिसका परिमाण २४१ राजू जितना है। 
जहाँ जीवादि पदार्थ देखनेमे नहीं आते उस लोक-बोह् अनन्त 
शुद्ध आकाशको 'अलोक' कहते हैं । इन दोनोंका विभाग कैसे 
ओर त्षेत्र-विन्यासादि किस किस श्रकारका है यह सब करणाहु- 
योगके प्रथम विभागका विषय है । दूसरे विभागमें उत्सपिंणी 
तथा अवसर्पिणी जैसे थुगोंके समयोंका विभांजन और उनमें 
दोनेवाले पदार्थोके वृद्धि-हुसादिरूप परिवतेनोंका निरूपण आता 
है। दीसरे विभागमें देव, नरक, मनुष्य और तिर्य॑चके भेदसे 
चार गतियोंका स्वरूप तथा स्थिति आदिका वर्णन रहता है । 
करणानुयोग' अपने इन सब विषय-विभागोंकी यथावस्थितरूपमें 
दर्षणकी तरह श्रकांशित करता है । ऐसे करणालुयोग शास्त्रको 
भावशुतरूप जो सम्यग्ज्ञान है वह जानता है अर्थात्‌ यह भी उस 
सस्यम््ञानका विषय है । यह अनुयोग अन्यत्र गणितानुयोगके: 
नामसे भी उल्लेखित मिलता है। 


चरगणानुयोग-स्वरूप 
गृहमेघ्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिृद्धि-रक्ाइम्‌ | . 
' रणानुयोग-समयं संम्यस्ज्ञानं विजानाति ॥ ४ ॥०४ ॥ 


* “ शहस्थों और गृहत्यागी 'मुनियोक्ते चरित्रकी उत्पत्ति, वृद्धि 
ओर रक्ञाके अंगस्वरूप--कारणभूत' अथवा इन तीन अंगोंको 


्् 
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लिये हुए जो शास्त्र है वह चरणाजुयोग : है; उस शास्त्रको जो 
विशेष रूपसे जानता है वह ( भावशुतरुप ) सम्यस्ज्ञान हे। प्र्थात्‌ 
उक्त स्वरूप चरणानुयोगका जानना भी सम्यस्ज्ञान है। 

व्याख्या-यहाँ चचरणानुयोगसमर्य” पदका जो विशेषश पूर्वार्ू- 
के रूपमें स्थित है उससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि चरणानुयोग 
नामका जो द्रव्यश्रुव ( केवल्यनुकूलप्रणीत आचारशास्रादिके 
रुपसें ) है वह ग्रहस्थों तथा मुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति, वृद्धि एवं 
रक्षाको अपना अंग किये होता है--उनका प्रतिपादक होता है-- 
अथवा वैसे चारित्रकी उत्पत्ति आदिमें निमिच॒भूत सहायक होता 
है। उस केवलि-प्रणयना5नुवर्ति चारित्र-शास्रकों जो सबविशेष 
रुपसे जानता है या जिसके हारा वह शास्त्र जाना जाता है उसे 
अथवा उस जाननेको भी सम्यसज्ञान कहते हैं, जो कि भाव- 
शुतके रूपमें होता दे। 

गृहस्थोंके योग्य चारित्रकी उत्पत्ति वृद्धि और रक्षाका कितना 

ही मौलिक वर्णन इस पन्थमे आ.-गया है, जो कि चरणानतुयोगका 
ही एक मुख्य अंग है। गृहत्यागी मुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति 
वृद्धि ओर रक्षाके लिये मूलाचार, भगवती आराधना आदि प्रमुख 
प्रन्थोंको देखना चाहिये । 


द्रव्यानुयोग-स्वरूप 
जोवाध्जीवसुतस्वे पृण्याउपुण्ये च बन्ध-मोत्तौ च। 
दरज्याचुयोगदीप; श्रुत-विद्याउडलोक माउज्तनुते ॥५॥४६॥ 
इति श्रीस्वामिसमन्तमद्राचाय-किचिते समीचीन-घमंशास्त्रे 
रलक़रण्ड5प्ग्नाम्नि उपात्तकाउध्ययने सम्यस्ज्ञान- 
वरणुनं नाम द्वितीयमष्ययनम्‌ ॥ २ ॥ 
जो सुन्यवस्थित जीव-अजीव तत्त्वॉकी, पुस्य-पापकी तथा 
बन्ध-मोक्षको ओर (चकारसे) बन्धके कारण (आख्रव) तथा मोक्षके 
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कारणों (संवर-निर्जरा) को भी प्रकाशित करनेवाला दीपक है वह 
द्रव्यातुपयोग है, और वह श्रुतविद्याहप भावशुतके आलोक- 
को विस्तृत करता है। यह द्रव्यानुयोग सम्यग्शानका विषय है इसलिये 
इसका जानना भी सम्यस्ज्ञान है। ! 


व्यास्या--यहाँ जिस द्र॒व्यानुयोगकी दीपकके रूपमें उल्लेखित 
किया गया है वह सिद्धान्तसूत्रादि अथवा तस्त्वाथंसूत्रादिके रूप- 
में दरव्यागम है-ऋव्यश्रत है-जो कि जीव-अजीव नामके सुतत्त्वों 
को, पुस्य-पापरूप कर्मप्रकृतियोंको तथा वन्ध-मोक्षको और बन्ध- 
के कारण (आखसत्रव) और मोक्षके कारणों ( संवर-निर्जरा ) को 
अशेष-विशेषरूपसे अरूपित करता हुआ श्रवविद्यारूप भावश्रुतके 
प्रकाशकों विस्तृत करता है । ऐसी स्थितिम द्रव्यानुयोगका जानना 
भी सस्यज्ज्ञान है। जिन नव तत्त्वोंके प्ररूपक द्रव्यागमका यहाँ 
उल्लेख है उनका स्वरूप द्रव्यातुयोग-विषयक शास्त्रोंमें विस्तारके 
साथ वर्णित है और इसलिये उसे यहां देनेकी ज़रूरत नहीं है, 
उन्हीं शास्त्रोंपरसे उसको जानना चाहिये । 

इस तरह सम्यस्क्ञान विषय-सेदसे प्रथमानुयोग, करणा- 
नुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगके रूपमें चार भेद रूप है। 
प्रस्तुत धमेशास्त्रमें ज्ञानके इन्हीं चार भेदोंको स्वीकृत किया गया 
है, मतिज्ञानादिकको नहीं । 


इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र 
झपरनाम रत्नकरण्डनउपासकाध्ययनर्में सम्यस्ञान- 
वर्णन नामका दूसरा भ्रध्ययन समाप्त हुआ ॥२॥ 


“पक 


तृतीय अध्ययन 
। सच्चारित्रका पात्र और ध्येय 
मोह-तिमिराउ्पहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः | 
राग-द्ेष-निषुत्ये चरण प्रतिपयते साधु ॥१॥४७॥ 

* म्ोह-तिमिरका अपहरण होने पर--दर्शनमोह (मिव्यादल्षंन)- 
ऋूप अन्धकारके यथासम्भव उपशम, क्षय तथा क्षयोपशम-दक्षाको 
ग्राप्त होने पर श्रथवा दर्शनमोह-चारित्रमोहरूप मोहके और. ज्ञाना- 
वर्णादिल्‍ूप तिमिरके यथासम्भव क्षयोपशमादिके रूपमें अपहृत होने 
पर--सम्यग्दशनके लाभपूर्वक सम्यख्थानको प्राप्त हुआ साधु- 
पुरुष--भव्यात्मा--राग-हैषकी निवृत्तिके लिये चरणको--हिंसादि- 
निवृत्ति-लक्षण सम्यक्‌ चारितवको--अंगीकार करता है ।” 

व्याख्या--यहाँ 'दशन!ः और “चरण शब्द बिना साथमें 
किसी विशेषणके प्रयुक्त होने पर भी पूर्व-प्रसंगवश अथवा 
अन्थाधिकारके वश सम्यक्पदसे उपलक्षित हैं और इसलिए उन्हें 
क्रमशः सम्यग्दर्शन तथा सम्यक्चारित्रके वाचक सममना चाहिये। 
सम्यकचारित्रको किसलिये अंगीकार किया जाता है--उसकी 
स्वीकृति अथवा तदुप-प्रवृत्तिका क्या कुछ ध्येय तथा उद्दे श्य है-- 
ओर उसको अंगीकार करनेका कौन पात्र है? यही सव इस 
कारिकामे बतलाया गया है, जिसे दूसरे शब्दों-दारा आत्मामें 
सम्यकचारित्रकी आरदुमूततिका क्रम-निर्देश भी कह सकते हैं। इस 
निर्देशभे उस सत्युरुषको सम्यकचारित्रका पात्र ठहराया है जो 
सम्यस्ज्ञानी हो, और इसलिये अज्लानी अ्रथवा मिथ्याज्ञानी 
उसका पात्र ही नहीं । सम्यम्ज्ञानी वह होता है जो सम्यग्दशनकी 
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प्राप्त कर लेता है--सम्यग्दशैनकी प्राप्ति उसके सम्यख्वानी होनेमें 
कारणीमूत है। और सम्यग्द्र्शनकी आप्ति तब होती है जब मोह- 
तिमिरका अपहरण हो जाता है। जब तक मोह-तिमिर बना 
रहता है तब तक सम्यग्दशन नहीं हो पाता । अथवा जितने 
अंशोमें वह बना रहता है उतने अंशोंमें यह' नहीं हो पाता। 
अतः पहले सम्यर्द्शनसें बाधक बने हुए मोह-तिमिंरकों प्रयत्न- 
पूर्वक हे दृष्टि-सम्पत्तिको--सस्यग्दष्टिको--आप्त करना 
चाहिये ओर सम्यग्दृष्टिकी प्राप्ति-हारा सम्यसज्ञानी बतकर राग- 
ट्वेंषंकी निवृत्तिकों अपना ध्येय बनाना चाहिये; तभी सम्यकू- 
चारित्रका आराधन बन सकेगा। जितने जितने अंशोंमें यह 
मोह-तिमिर दूर होता रहेगा उतने उतने अंशोमें दश्शन-ज्ञानकी 
प्रादुभूति होकर आत्मामें सम्यक्चारित्रके अनुष्ठानकी पात्रता 
आती रदेगी। ओर इसलिये भोह-तिमिरको दूर करनेका प्रयत्न 
सर्वोपरि मुख्य है--वही भव्यात्मामे सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र- 
रूप धर्मकी उत्पत्ति ( आरदुभूति ) के लिये भूमि तय्यार करता है। 
इंसीसे प्रन्थकी आदिमें मोह-तिमिरके अपहरणस्व॒रूप सम्यग्द्शेन- 
का अध्ययन सबसे पहले कुछ विस्तारके साथ रक्‍खा गया है 
ओर उसमें सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिपर सबसे अधिक ज़ोर देते हुए 
उसे ज्ञान ओर चारित्रके लिये वीजभूत बतलाया है | । 
धारित्रके ध्येयका स्पष्टीकरण 
राग-हेप-निवृत्तिहिसादि निवर्तना-कृता मवति । 
अनपेद्षिता5थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नुपतीनू ॥२॥४०॥ 
* राग-द्वेषकी निवृत्ति हिंसादिककी निवर्तनासे--चारित्ररूपसे 
कथ्यमान अहिंसा, सत्य, भचौयं, ब्रह्मच्य और अ्रपरिग्रहादि ब्रतोकी 
| देखो, 'विद्या-वृत्तस्य सभूतिं? इत्यादि कारिका ३२ । 
# रागद्वेपनिवृत्तेरितिपाठान्तरम्‌ । 
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उपासनासे--की गई होती है। (इसीसे साधुजन हिंसादि-निवृत्ति- 
लक्षण चारित्रको अगीकार करते हें--उसकी उपासना-आ्ाराघनामें 
प्रवृत्त होते हैं। सो ठीक ही है) क्योंकि अर्थवृत्तिकी अथवा अर्थ 
( प्रयोजनविशेष ) और बृत्ति ( झ्ाजीविका ) की अपेक्षा न रखता 
हुआ ऐसा कौन पुरुष है जो राजाओंकी सेवा करता है ?--कोई 
भी नहीं । ; 

व्याख्या--जिस प्रकार राजाओका सेवन बिना प्रयोजनके 
नहीं होता उसी प्रकार अहसादि-अतोंका सेवन भी बिना प्रयोजन- 
के नहीं होता । राजाओंके सेवनका प्रयोजन यदि अथवृत्ति है 
तो इन ब्रतोंके अनुष्ठान-आराधनरूप सेवनका प्रयोजन है उनके 
द्वारा सिद्ध होनेवाली राग और द्वेषकी निवति | अतः इस 
प्रयोजनको सदा ही ध्यानमे रखना चाहिए | अहिसादिश्नतोंका 
अनुष्ठान करते हुए यदि यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है तो 
सम्मना चाहिए कि ब्रतोंका सेवन-आराधन ठीक नहीं बन रहा 
है और तब उसे ठीक तौर पर बनानेका पूरो प्रयंप्न होना चाहिये। 
जिस ब्रतीका लक्ष्य ही राग-द्वेषकी निवृत्तिकी तरफ न हो उसे 
“लद्य-रष्ट” और उसके ब्रतानुष्ठानकों व्यथेका कोरा आडम्बर 
सममतना चाहिये। 

प्रतिपद्यमान चारित्रका लक्षण 


दिंसाउन॒त-चौयेंस्थो मेथुनसेवा-परिग्रह्म्यां च। 

पाप-प्रयालिकास्थो विरतिः संज्स्थ चारित्रय ॥३॥४६॥ 
.  “हिसा, झूठ, चोरी, मैथुनसेवा और परिप्रदके रुपसें जो. 
याप-अणालिकाएँ है--पापत्नवके.द्वार हैं, जिनमें होकर ही ज्ञानवरणादि 
धाप-प्रकृतियाँ झात्मामें प्रवेश पाती हैं और इसलिये पापरूप हेँ--उस्से 
जो विरक्त होना है--तदूप प्रवृत्ति न करना है--वह सम्यस्तानी- 
का चारित्र अर्थात्‌ सम्यकचारित्र है।' 


दि -धर्मशासत् [ आ० ३ 


व्याख्या--यहाँ संज्ञस्य” पदके द्वारा सम्यक चारित्रके स्वामी- 
का निर्देश किया गया है और उसे सम्यस्ज्ञानी वतलाया गया 
है। इससे स्पष्ट हे कि जो सम्यम्ज्ञानी नहीं उसके सम्यक-चारित्र 
होता ही नहीं--मात्र चारित्र-विषयक कुछ क्रियाओके कर लेनेसे 
ही सम्यकचारित्र नहीं बनता, उसके लिये पहले सन्यम्ज्ञानका 
होना अति आवश्यक है | 


हिंसाके लिये इसी अन्थम आगे 'प्राणातिपात? ( प्राशुव्य- 
परोपण, आ्रणघात), बंध” तथा 'हृति? का; अनृतके लिये 'वितथ' 
'अलीक' तथा मृषाका एवं फलितार्थके रूपमे असत्यका; चौयेके 
लिये 'स्तेय' का; मैथुनसेवाके लिये काम? तथा 'स्मर का एवं 
फलिताथरूपमें 'अत्रह्म' का; और परिग्रहके लिये 'सग”, 'मूल्नो' 
(ममत्वपरिणाम) तथा “इच्छा? का भी प्रयोग किया गया है 7। 
ओर इसलिये अपने अपने वगके इन शब्दोको एकार्थक, 
नाम अथवा एक दूसरेका नामान्तर सममना चाहिए । 

चारित्रके भेद और स्वामी 

सकल विकलं चरणं तत्सकलं स्वंसंग-विरतानाय । 
अनगाराणां, विकलं सागाराणां सपंगानाम्‌ ॥४॥४०॥ 

£ (पृवंनिदिष्ट हिसादि-विरति-लक्षण) चारित्र 'सकल' (परिपृर्ण) 
ओर “विकल? (अपूर्ण) रूप होता है--महाव्रत-अरुब्रतके भेदसे उसके 
दो भेद हैं। स्वेसंगसे--वाह्य तथा भ्राभ्यन्तर दोनो प्रकारके परिग्रह 
से--विरक्त ग्ृहत्यागी मुनियाका जा चारित्र है वह सकलचारित्र 


$ देखो, हिसावर्गंके लिये कारिका ५२, ५३, ५४, ७२, ७५ से ७८ 
८४; झनृतवर्गेके लिये कारिका ५२, ५५, ५१६, चौयंबर्गके लिये कारिका' 
५२, ५७; मैथुनसेवावर्यके लिये कारिका ५२, ६०, १४३; भौर परिग्रह- 
घर्गंके लिये कारिका ५०, ६१। 


कारिका (०) चारित्रके भेद और रवामी ८७ 


(सर्वंतंयम) है, और परिग्रहसहित ग्ृहस्थोका जो चारित्र है वह 
'विकलचारित्र' (देशसंयम) है 


व्यास्या--यहाँ चारिज्रिके दो भेद करके उनके स्वामियोंका 
निर्देश किया गया है । महात्रतरूप सकलचारित्रके स्वामी 
(अधिकारी) उन अनगारों (ग्रहत्यागियों) को बतलाया है जो 
संपूर्शपरिमहसे चिरक्त हैं, ओर अगुष्रतरूप विकल्चारित्रके 
स्वामी उन सागारों (गृहस्थों) को प्रकट किया है जो परिग्रह- 
सहित हैं और इसलिये दोनोंके स्वतंगविरत' और 'स्ंग' इन 
दो अल्लग-अलग विश्लेषणोंसे स्पष्ट है कि जो अनगार सर्वसंगसे 
विस नहीं हैं--जिनके मिथ्यात्वादिक कोई प्रकारका परिग्रह 
लगा हुआ है--बे गृहत्यागी होनेपर सी सकलचारिश्के पात्र या 
स्वासी नहीं--यथार्थमें महाज़्॒दी अथवा सकलसंयमी नहीं कहे 
जा सकते; जैसे कि द्रव्यलिंगी मुनि, आधुनिक परिग्रदघारी 
भद्टारक तथा ११ वीं प्रतिमामें स्थित छुल्लक-ऐलक। ओर जो 
सागार किसी समय सकलसंगसे विरक्त है उन्हें उस समय गृहें 
स्थित होने सात्रसे सर्वथा विदकषचारित्री (अगुन्नंती ) नहीं 
कह सकते--वे अपनी उस असंगदशामे महात्रतक्षी ओर बढ़ 
जाते हैं। यही चजह है कि अंथकारमहादयने सामायिकर्में स्थित 
ऐसे यृहस्थोंकों 'यदि भावको प्राप्त हुआ मुनि? लिखा है ( कारिका' 
१०२) और भोही सुनिसे निर्मोद्ी गृहस्थकी श्रेष्ठ चत्ञाया है 
(का. ३३) | और इससे यह नतीजा निकलता है कि चारित्रके 
सकल? या 'विकल्' होनेसें प्रधान कारण उम्रय प्रकारके परिग्रह- 
से विराक्ति तथा अविरक्ति है-मात्र गृहका त्यागी या अत्यागी 
होना नहीं है। अतः 'सर्वंसंगविरदः और 'ससंगः ये दोनों 
अपना खास महत्व रखते हैं और किसी तरह भी 
उपेक्तणीय नहीं कहे जा सकते | 


प८ : समीचोन-धर्मशास्तर [ञआ० ३ 


श्रतमेदरूप गृहस्थचारित्र की 
गुहियां त्रेधा तिहवत्यणु-गुण-शिक्षा-त्रतात्मक॑ चरणस्‌ | 
पंच-त्रि-चतुमेंदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातम ||५॥५१॥ 

* मृहस्थोंका (विकल) चारित्र अशुब्नत-गुण्तत-शिक्षात्रतरूपसे 
तीन अकारका होता है। और वह त्रततन्नयात्मक चारित्र' क्रमशः 
पांच-तीन-चार भेदोंको लिये हुए कद्दा गया है--अर्थात्‌ भ्रशुब्रतके 
पाच, ग्रुणव्रतके तीन और शिक्षान्नतके चार भेद होते हैं |. 

व्याख्या--यहाँ ग्रहस्थोंके विकल-चारित्रके अंगरूपमें जिन 
पांच अगुद्रतों, तीन गुणन्रतों ओर चार शिक्षात्रतोंकी सूचना 
की गई है उनमें अगुब्रत चारित्रकी उत्पत्तिके अंगरूपमें 
गुणव्रतः चारित्रकी वृद्धिके अंगरूपमें और शिक्षात्रत चारित्रकी 
रक्षाके अंगरूपमें स्थित हैं। 

आगे भ्रन्थकास्महोदय विकल चारित्रके इन भेदों तथा उप- 
भेदोंका क्रमशः लक्षण-पुरस्सर वर्णन करते हैं। 

अशुन्नत-लक्षण 
प्राशातिपात-वितथव्याहार-स्तेय-काम मच्छाम्यः। | 
स्थुलेम्यः पापेम्यः व्युपरमणमणुत्रत भवति ॥६॥५२॥ 

'स्थूल्प्राणातिपात--मोटे रूपमें प्राणोके घातरूप स्थूज्नहिंता--, 
स्थूलवितथव्याद्वाए--मोदे रूपमे अन्यथा कथनरूप स्थूलअसत्य--, 
स्थूललस्तेय--मोदे रूपमें परघन हरणादिरूप स्थूलचौयं(चोरी)-- स्थूल- 
कीम--मोटे रूपमे मैथुन सेवारूप स्थूल-अन्रह्म--ओर स्थृूल्षमूच्छौं-- 
मोटे रूपमें ममत्वपरिणामरूप स्थूल-परिग्रह--; इन (प्राच) पापसि जो 
ब्रिक्त होना है उसका नाम 'अगुव्नत' है । 


 पुच्छोप:! इंत ' 2. उर्य । 
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व्याख्या--यहाँ पापोंके पाँच नाम दिये हैं, जिन्हें अन्यत्र 
दूसरे नामोंसे भी उल्लेखित किया है, और उनका स्थूज्न विशेषण 
देकर मोटे रूपमें उससे विरक होनेकी “अग॒ुब्रतः बतलाया है। 
इससे दो वातें फलित होती हैं--एक तो यह कि इन पापोंका 
सूच्मरुप भी है ओर इस तरदसे पाप स्थृज्न-सूक्मके भेदसे दो 
भागोंमें विभक्त है। अगली एक कारिका 'सौमान्तनां परतः” (६५) 
में स्थूलेतरपंचपापसंत्यागात! इस पदके द्वारा इन पांच पापोंके 
'स्थूल' और 'सूक्रम' ऐसे दो भेदोंका स्पष्ट निर्देश भी किया गया 
है और ६८वीं तथा ७०वीं कारिकाओंमें सह्मपापको 'अशुपाप 
नामसे ओर ४७वीं कारिकामें स्थूल् पापकों अक्ृश” शब्दसे 
उल्हें खित किया है, इससे 'अशु! ओर 'ऋश' भी सूक्मके नामा- 
न्तर है। दूसरी बात यह कि रुक््मरूपसे अथवा पूर्शरूपसे इन 
पापोंसे विरक्त होनेका नाम 'महान्नत' है, जिसकी सूचना कारिका 
७०, ७२ ओर ६५ से भी मिल्लती है । 
इसके सिवाय, जिन्हें यहाँ 'पाप' बतलाया गया है उन्हे ही 
चारित्रका लक्षण प्रतिपादन करते हुए पिछली एक कारिका (४६) 
में 'पापप्रशलिका' लिखा है, और इससे यह जाना जाता है कि 
यहां कारणमें कार्यका उपचार करके पापके कारणोंको 'पाप” कहा 
गया है। वास्तवमें पाप मोहनीयादि कर्मोकी वे अग्रशस्त प्रकृतियाँ 
जिनका आत्मामे आख्रव तथा बन्ध इन हिसादिरूप योग- 
परिणतिसे होता है ओर इसीसे इनको 'पापप्रशालिका? कद गया 
है। स्वय अन्थकार महोदयने अपने स्वयम्भूस्तोत्रमें 'मोहरूपो 
रपरः पापः कपायसटसाधन इस वाक्यके द्वारा भोह! को उसके 
क्रोधादि-कपाय-भटों-सहित पाप” बतलाया है ओर देवागम 
(६४५) तथा इस ग्रन्थ (का, २७) में भी 'पापालव' जैसे शब्दोंका 
अयथोग करके कर्मोकी दर्शतमोदह्दादिरूप अशुभ अक्ृतियोंको ही 
शाप! सूचितः किया है। तत्त्वा्थस्नमें श्रीगृप्रपिच्छाचार्यने भी 


६० समीचीन-धर्मशास्त्र [आझ० ३ 


“अतोउन्यत्पाप! इस सूत्रके द्वारा साताबेदनीय, शुमआयु, शुभ- 
नाम ओर शुभ (उच्च) गोत्रको छोड़कर शेष सब कर्मप्रकृतियों- 
को पाप” बतलाया है ! दूसरे भी पुरातन आचारयोका ऐसा ही 
कथन है | अतः जहाँ कहीं भी हिसादिककी पाप कहा गया है 
वहाँ कारणमे कार्यकी दृष्टि संनिहित है, ऐसा समझना चाहिए । 
श्रहिसाओ्णुव्रत-लक्षण 
संकल्पात्कृत-कारित-मननाधोग-त्रयस्य-चर-सलाान्‌ | 


न हिनस्ति यचदाहुः स्थृुल-बधाहिरमणं निपुणाः ॥७॥॥५१॥ 
सकल्पसे--सकल्पपूर्वक ( इरादतन ) भ्रथवा घुद्ध स्वेच्छासे--- 
किये गये योगत्रयके--मन-वचन-कायके--कृतकारित-अनुभोदन- 
रूप व्यापारसे जो त_स जीवोंका--लक्ष्यमूत द्वीन्द्रियादि प्राणियोका 
--आशणघात न करना है उसे निपुणजन (पआ्राप्तपुरुष व गशाघरादिक) 
अप मम कप हैं! 
व्याख्या--यहाँ संकल्पात! पदू उसी तरह हेतुरूपमें 
प्रयुक्त हुआ हे जिस तरह कि तत्त्वाथ॑सूत्रमें प्रमत्तयोगात! और 
पुरुषार्थ सिद्ध्युपायमे किषाययोगात! पदका श्रयोग पाया जाता 
है+, और यह पद आरस्भादिजन्य-त्रसहिसांका निवर्तक 
(अग्राहक) तथा इस ब्रतके ब्रतीकी शुद्ध-स्बेच्छा अथवा स्वतन्त्र 
इच्छाका संद्योतक है । ओर इसके द्वारा जञकी अग्॒ुताके अनुरूप 
जहाँ त्रसहिंसाको सीमित किया गया है चहाँ यह भी सूचित 
किया गया है कि इस (संकल्प) के बिना वह (संकल्पी) श्रसहिसा 
नहीं बनेगी । और यह ठीक ही है, क्योंकि कारणके अभावसमें 
तज्जन्य कायेका भी अभाव होता है। और इस 'संकल्पात' पदकी 
# प्रमत्तयोगात्माणव्यपरोपण हिसा । --तत्त्वार्थेसूत्र ७-१३ 
यत्खलु कषाययोगाठ्ाणाना द्रव्य-भाव-रूपाणा । 
व्यपरोपण॒स्य करण सुनिदिचता भवति सा हिंसा ॥ पुख्याथ०४ह 


कारिका ५३ ] अहिसा<गुप्नत-लक्षण ६९ 


अनुत्त्ति अगली 'सत्याणुब्रत” आदिका लक्षण प्रतिपादन करने- 
वाली कारिकाओंमें उसी प्रकार चली गई दे जिस ग्रकार कि 
तक्त्वाथसूत्रमें प्रसत्तयोगात्‌? पदकी अनुवृत्ति अगले असत्यादिके 
लक्षणु-प्रतिपादक सूत्रोंमें चल्ली गई|है। 

शुद्ध-स्वेच्छा अथवा स्व॒तन्त्र इच्छा ही संकल्पका प्राण है, 
इसलिए वैसी इच्छाके बिना मजबूर होकर जो अपने शरण, धन, 
जन, प्रतिष्ठा तथा शील्ादिकी रक्षाके लिए विरोधी हिंसा करनी 
पढ़े वह भी इस ब्तकी सीमासे वाहर है। इस तरह आरम्मजा 
ओर विरोधजा दो प्रकारकी त्रसहिंसा इस सकलपी श्रसहिसाके 
त्यागर्मे नहीं आती | पंचसूना ओर कृषिवाणिज्यादिरूप आरम्भ 
कार्योमे तो किसी व्यक्तिविशेषके प्राणाघातका कोई संकल्प ही 
नहीं होता, ओर विरोधजा हिंसामे जो संकल्प होता दे वह शुद्ध- 
स्वेच्छासे न होनेके कारण प्राण्रद्वित होता है, इसीसे इन दोनो- 
का त्याग इस ब्रठकी कोटिसे नहीं आता। इन दोनों प्रकारकी 
हिंसाओंकी छूटके बिना ग्रहस्थाश्रम चल नहीं सकता, राज्य- 
व्यवस्था वन नहीं सकती और न ग्रहस्थ-जीवन व्यतीत करते 
हुए एक चणके लिये ही कोई निरापद या निराकुल रह सकता 
है। एक मात्र विरोधिहिंसाका भय कितनोंको ही दूसरोके. धन- 
जनादिकी हानि करनेसे रोके रहता दे । 

यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि (हिनस्ति पदके 
अर्थरूपमे, हिसाके पूर्व निर्दिष्ट पर्यायनाम प्राणातिपात' को लक्ष्य 
में रखते हुए, प्राशघातकी जो बात कही गई है वह ब्रतकी 
स्थूलतानुरूप प्रायः जानसे मार डालने रूप प्राणघातसे सम्बन्ध 
रखती है, और यह बात अगली कारिकाममें दिए हुए अतिचारो- 
को देखते हुए और भी स्पष्ट दोजाती है । क्योंकि लेदनादिक बा 
प्राणधातके ही रूप है, उनका समावेश यदि इस कारिका- 
प्राणघातमें होता तो उन्हे अलगसे कद्दने तथा अतीचार! नाम 


ध्र समीचीन-धर्मशास्र [आ० ३ 
देनेकी जरूरत न रहती | अतीचार अमिसन्विक्ृत-ब्रतोंकी, बाह्य 
सीमाएँ हैं। 

अहिसाश्णुब्रतके प्रतिचार 
छेदन-बन्धन-पीडनमतिभारारोपणं व्यतीचारा) । 


आहारवारणा5पि च स्थुलवधादूव्थुपरतेः पंच ॥:॥५४॥ 


'छेद्न--कर्णं-नासिकादि शरीरके भ्रवयवोका परहितविरोधिनी 
इष्टिसे छेदना-भेदना--, बन्धन --रस्सी जजीर तथा दूसरे किसी प्रति- 
अन्धादिके द्वारा शरीर और वचनपर यथेष्ट-गति-निरोधक अनुचित रोक- 
थाम लगाना---, पीडन--दण्ड-चाबुक्त वेंत शभ्रादिके श्नुचित श्रभिधात- 
हरा शरीरको पीडा पहुँचाना तथा गाली श्रादि कंटुक वचनोके द्वारा 
किसीके मनको दुखाना---, अतिभारारोपश--किसी पर उसकी शक्ति- 
से श्रथवा न्याय-नीतिसे भ्रधिक कार्यभार, करभमार, दण्डभार तथा बोमा 
लादना--, ओर आहार-वारणा--अपने श्राश्षित प्राणियोंके अनन- 
पानादिका निरोध करना, उन्हे जानबूभकर द्क्ति होते यथा समय और 
यथापरिमाण भोजन न वेना--; ये पांच स्थुल्वध-विरमणुके-- 
अहिसा$शुत्रवके---अती चार हँ--सीमोल्लघन भ्रथवा दोष है ।' 


व्याख्या--यहाँ जिस समय सीमोल्लंघन अथवा दोपके लिये 
ध्यतीचारः शब्दका प्रयोग किया है उसीके लिये भ्रन्थर्में आगे 
क्रमशः व्यतिक्रम, व्यतीपात, विक्षेप, अतिक्रमण, अत्याश, 
व्यतीत, अत्यय, अतिगम, व्यतित्नंघन और अतिचार शब्दोंका 
अयोग किया गया है#, और इसलिए इन सब शब्दोंको एकार्थक 
समभना चाहिए | 


कल 


बह देखो, कारिका न० ५६, ८, ६२.६६ ३, ७३, ८१,६१६, १०५, 
११०, १२९ । 
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सत्याश्णुब्त-लक्षरा 
स्थूलमलीक न बद॒ति न परान्वादयति सत्यमपि विपदे । 
यत्तददन्ति सन्तः स्थुलमुषाबाद-वरमणस ॥६॥५४॥ 

* (संकल्पपूर्वक भ्रथवा स्वेच्छासे) स्थृूत्न अक्लीककी--मोटे भूछको 
--जो स्वयं न बोलना और न दूसरोंसे बुलवाना है, तथा जो 
सत्य विपदाका निमित्त वने उसे भी जो स्वयं न बोलना और 
न दूसरोंसे बुलवाना है, उसे सन्‍्तजन--आप्त पुरुष तथा गणघर- 
देवादिक---'स्थूल्मृषावाद-वैरमण'--सत्याणुत्॒त--कहते है |? 

व्याख्या--यहाँ स्थूत्ष अज्ञीक अथवा मोटा भ्ूूठ क्‍या ? यह 
कुछ बतलाया नहीं--सात्र उसके न बोलने तथा न बुलवानेकी 
बात कही है, और इसलिये लोकव्यवह्ास्मे जिसे मोटा मूठ 
समझा जाता हो उसीका यहाँ ग्रहण अभीष्ट जान पढ़ता है। 
और बह ऐसा ही हो सकता है जैसा कि शपथ साज्ञीके रुपमें 
क़सम खाकर या हलफ उठाकर जानते-बूकते अन्यथा (वास्त- 
विकताके विरुद्ध) कथन करना, पंच या जज (न्यायाधीश) आदि 
के पदपर प्रतिष्ठित होकर अन्यथा कहना-कहलाना या निर्णय 
देना, धर्मोपदेष्ठा बनकर अन्यथा उपदेश देना और सच वोलने- 
का आश्वासन देकर या विश्वास दिलाकर कूठ बोलना (अन्यथा 
कथन करना) । साथ द्वी ऐसा भूरठ बोलना भी जो किसीकी 
विपदा ( संकट वा मह्दाहनि ) का कारण हो; क्योकि विपदाके 
कारण सत्यका भी जब इस त्रतके लिए निषेध किया गया है तब 
वैसे असत्य बोलनेका तो स्वतः ही निषेध दोजाता है और बह 
भी स्थून्रम॒पावादमे गर्भित है। और इसलिये अज्ञानताके वश 
(अजानकारी) या असावधानी (सूक््मप्रमाद) के वश जो बात 
बिना चाहे ही अन्यथा कही जाय या मु हसे निकल जाय उसका 
स्थूल-मपावादमे प्रहण नहीं है; क्योकि अहिसागुन्नतके लक्षणमें 


घ्छ समीचीन-घर्मशास्ष [ आ० ३ 


आए हुए 'संकल्पात! पदकी अनुवृत्ति यहाँ भी है जेसाकि पहले 
उसकी व्याख्यामें वतलाया जा चुका है। इसी तरद्द ऐसे साधा- 
रण असत्यकी भी इससे परिगणलना नहीं है जो किसीके ध्यानको 
विशेषरूपसे आकइकृष्ट न कर सके अथवा जिससे किसीकी कोई 
विशेष द्वानि न होती हो | 
इसके सिवाय बोलने-बुलवानेमें मुखसे बोलना-चुलवाना दी 
नहीं बल्कि लेखनीसे वोलना-बुलवाना अर्थात्‌ लिखना-लिखाना 
मी शामिल दै। 
यहाँ ऐसे सत्यको भी असत्यमें परिगणित किया है जो 
किसीकी विपदाका कारण हो, यह एक खास वात है और इससे 
यह साफ सूचित होता है कि अहिसाकी सर्वत्र प्रधानता है, 
अहिसाब्रत इस ब्रतका भी आत्मा है और उसकी अलुवृत्ति 
उत्तरवर्ती त्रतोंमे बरावर चली गई हे । 
'.  सत्याणुबव्रतके अतिचार 
परिषाद-रहो<स्याख्या पैशुन्यं कूटलेखकरणं च । 
न्यासाउपहारिता च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य ॥१ ०॥५ ६॥ 


४ प्रिवाइ--निन्‍्दा-गाली-गलौच, रहोभ्याख्या--प्रह्म (गोपनीय ) 
का भ्रकाणन, पैशून्य--पिशुनव्यवहार-चुगली, तथा कूटलेखकरणु-- 
मायाचारप्रधान लिखावट-द्वारा जालसाज़ी करना अर्थात्‌ दूसरोकों प्रका- 
रान्तरसे अन्यथा विश्वास करानेंके लिए दूसरोके नामसे नई दस्तावेज या 
लिखावट तैयार करना, किसीके हस्ताक्षर बनाना, पुरानी लिखावटमें 
मिलावट अथवा काट-छाँट करना या किसी प्राचीन ग्रन्थमेंसे कोई वाक्य 
इस तरहसे निकाल देना या उसमें बढा देना जिससे वह अपने वर्तमान 
रूपमें प्राचीन कृति या अमुक व्यक्तिविश्षेषकी कृति समझी जाय--ओऔर 
न्यासापहारिता--धरोहरका प्रकारान्तरसे अपहरण अर्थात्‌ ऐसा वाक्य- 
व्यवहार जिससे प्रकटरूपमें असत्य न बोलते हुए भी दूसरेकी धरोहरका 


| कारिका ५६] सत्याग़ुब्रतके अतिचार ध््‌ 


पूर्ण अथवा झाशिक रूपमें अपहरण होता हो ; ये सब सत्या5गुन्नतके 
अतिचार है। 
व्यास्या--जिन पॉच अतिचारोंका यहाँ उल्लेख है उनमें 
“रिवादः और 'पैशून्य' नामके दो अतिचार ऐसे हैं जिनके स्थान 
यर तत्त्वाथेसूत्रमें क्रमशः मिथ्योपदेश' और 'साकारमंत्रमेद' ये 
दो नाम दिये हैं। ये नाम यद्यपि उक्त अतिचारोंके पर्याय नाम 
नहीं हैं बल्कि आचायोंके पारस्परिक शासनभेदके सूचक दूसरे 
ही अतिचार हैं, फिर भी टीकाकार प्रभाचन्द्रने परिवादकी 
(मिथ्योपदेश' के रूपमे और पैशून्यकी 'साकारसन्त्रभेद! के रुपमे- 
व्याख्या की है और व्याख्याके साथ ये नाम भी स्पष्ट रूपसे 
दे दिये है| यह चिन्तनीय है। क्योंकि परिवादका प्रसिद्ध अथे 
निन्दा-ग्हा-अपवाद (8]970०, ४0४०) जैसा है * ओर पेशुन्य 
शब्द चुगली (88०८४/४7४) जैसे अधथेमे प्रयुक्त दाता है। सोम- 
देवसूरिने इस ब्रतके अतिचारोंका सूचक जो श्लोक दिया है 
बह इस प्रकार है-- 
“मन्तरभेद: पर्रावादः पैशुन्य॑ कूटलेखनस्‌ | 
मुघा साक्षिपदोक्तिर्च सत्यस्येते विधातकाः ॥” 
| परिवादो मिथ्योपदेशोध्स्युदयनि:श्रेयसाथेषु क्रियाविशेपेष्वन्यस्था- 
न्यथाप्रवर्तनमित्यर्थ: । '.पैथून्य अ्गविकार-अ-विक्षेपादिभि: पराभि- 
आय ज्ञात्वा भ्रयुयादिना तत्नकटन साकारमन्रभेद इत्यर्थ:। 
# परिवादस्तु निन्‍दाया वीणावादनवस्तुनि (हेमचन्द्र.) 
अवर्शाक्षेपनिर्वाद-परीवादापवादबत उपक्रोशो जुग॒ुप्सा-च कुत्सा 
निन्‍्दा च गहंणे ॥ (अमर:) 
परि संतों दोषोल्लेखेन वाद: कथन झपवाद: । ( शब्दकल्पद्रुमः ) 
परिवाद: 9806, ःशाशार, (न्वाबएणाणा, धंए58, 2 50थावदा 
(५.४8 ४7०) 


ध्द्‌ ४ समीचीन-धमेशास्त्र [ ख्य० ३ 


इसमें मन्त्रमेद और पैशून्यको दो अलग अल्लग अतिचारोंके 
रूपमे उल्तलेखित किया है, जिससे यह साफ़ जाना जाता है 
कि दोनो एक नहीं हैं। ऐसी ही स्थिति परि (री) वादकी मिथ्यो 
पदेशके साथ समझभनी चाहिये। प॑० आंशाघरजीने, जिन्होंने 
परिवाद और पैशून्यको मिथ्योपदेश तथा मन्त्रमेदका 
अतिचार रूपमे अ्रहण किया है, अपने सागारधर्मामृतमे इस 
उद्धृत करते हुए इसे “अतिचारान्तरवचन” सूचित किया 
है, इससे भी परिवाद और पैशून्य नामके अतिचार मिथ्योप- 
देशादिसे मिन्न जाने जाते है ओर वे आचार्य समन्तभद्रके शासन- 
से सम्बन्ध रखते है। शेष तीन अतिचार दोनों अन्धोंमें 
समान है। 


निहितं वा पतितं वा सुविस्द्॒तं वा परस्वमविसृष्टम । 
न हरति यन्न च दत्ते तदकृश-चौर्यादुपारमणम्‌ ॥११॥५७॥ 

“बिना दिये हुए पर-द्रव्यको, चाहे वह धरा-ढका हो, पढ़ा- 
गिरा हो अथवा अन्य किसी अवस्थाको प्राप्त हो, जो (सकल्पपूर्वक 
भ्रथवा स्वेच्छासे) स्वयं न हरना (भ्नीतिपूर्वक ग्रहशा न कला) और न 
का देना है उसे स्थूत्न-चौयेविरति--अचौर्या 
खुबत- 

व्याख्या--यहाँ रस ओर उसका मुख्य विशेषण अकव्तिप्टं 
तथा 'हर॒ति? क्रियापद ये तीनों खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं। 
जिसका स्वामी अपनेसे भिन्न कोई दूसरा हो उस धन-धान्यादि 
पदार्थको 'परस्व' कहते हैं, पर-धन और पर-द्रव्य भी उसीके 
दूसरे नाम है। जो पदार्थ अपने तत्कालीन स्वामीके द्वारा अथवा 
उसकी इच्छा, आज्ञा या अनुसतिसे दिया गया न हो वह, 'अवि- 
सृष्ट” कहलाता है, अदत्त' भी उसीका नामान्तर है ओर उससें 


कारिका ४७] अचोर्याग॒ुब्रत-लक्षण ६७. 


व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकारके पदार्थ शामिल है। 'हरति” 
क्रियापद, जिससे हरना फलित होता है, अनीतिपूक-महणका 
सूचक है । उसीकी दृष्टिसे अगला क्रियापद्‌ दत्त! अनधिक्रत 
रूपसे देनेका वाचक हो जाता है। और इसलिए जो पदार्थ 
अस्वामिक हो अथवा अहणादिके समय जिसका कोई प्रकट स्वामी 
मौजूद या संभाव्य 'न हो ओर जिसके प्रहणादिमे उसके स्वामीकी 
स्ष्ट इच्छा तथा आज्ञा वाधक न हो उसके मरह॒णादिका यहाँ 
निषेध नहीं है। साथ द्वी, जो धन-सम्पत्ति बिना दिये ही किसी- 
को उत्तराधिकारके रूपसे श्राप्त होती है उसके अहणादिका भी 
इस ब्रतके त्रतीके लिये निषेध नहीं है। इसी तरह जो अज्ञात- 
स्वामिका धन-सम्पत्ति अपनी मिलकियतके सकानादिके भीतर 
भूगभादिसे प्राप्त हो उसके भी अदहरणादिका इस ब्रतके ब्रतीके 
लिये निषेध नहीं है, वह उस मकानादिका मालिक होनेके साथ- 
साथ तत्सम्बद्धा सम्पत्तिका भी प्रायः मालिक अथवा उत्तराधि- 
कारी है और यह समममना चाहिए कि वह सम्पत्ति उसकी अव्यक्त 
अथवा गुप्त सम्पत्तिके रूपमें स्थित थी, जवतक कि इसके विरुद्ध 
कोई दूसरी बात स्पष्ट सिद्ध न हो जाय या इसमे बाधक न हो। 

यहाँ चोरीके स्थूल्न-त्यागकी दृष्टिसे इतना और भी जान 
लेना चाहिये कि जो पदार्थ बहुत ही साधारण तथा अत्यल्प 
मूल्यका हो ओर जिसका बिना दिये प्रहण करना उसके स्वामी- 
को कुछ भी अखरता न हो--जैसे किसीके खेतसे हस्त-शुद्धिके , 
लिये मिट्टीका लेना, जल्लाशयसे पीनेकी पानी प्रहण करना और 
बूंक्षसे दातनका तोड़ना--ऐसे पढदा्थोकी बिना दिये लेनेका त्याग 
इस ब्रतके त्रतीके लिये विहित नहीं है। इसी तरह दूसरेकी जो 
वस्तु बिना संकल्पके ही अपने प्रहणमे आ जाय उससे इस ब्नत 
को वाघा नहीं पहुंचती; क्योंकि अहिसात्रतके लक्षणमें प्रयुक्त 
हुए 'संकल्पात! पदकी अनुवृत्ति इस त्रतके साथ भी है। 


ध्प समीचीन-घर्मशासत [अ० ३ 
श्रचौर्याश्शुब्रतके भ्तिचार 

शौरप्रयोग-चौरा5र्थादान-विलोप-सद्शसम्मिश्रा; । 

होनाधिकविनिमान पंचाउस्तेये व्यतीपाताः ॥१२॥५८॥ 

“ चौरप्रयोग--चोरको चोरीके कर्ममें स्वयं प्रयुक्त (प्रवृत्त) करना, 
दूसरोके द्वारा प्रयुक्त कराना तथा प्रयुक्त हुएकी प्रश्ंसा-अनुमोदना 
करना, अथवा चोरीके प्रयोगो (उपायो) को वतला कर चौर-कर्मकी 
प्रवृत्तिमें किसी प्रकार सहायक होना--, चौरा3र्थादान--जान वृककर 
चोरीका माल लेना--, विलोप--दूसरोकी स्थावर-जगम श्रथवा चेतन 
प्रचेतनादिरूप सम्पतिको भ्राग लगाने, वम गिराने, तेज्ाव छिडकने, विष 
देने आदिके द्वारा न॒प्ठ कर देना तथा राज्यके श्रथ॑ं-विषयक न्याग्य 
नियमोको भंग करना--सहशसंमिश्न--अनुचित लाभ उठाने प्रथवा 
दूसरोको ठगनेकी दृष्टिसे खरीमें समान रग-रूपादिकी खोटी तथा बहु- 
मूल्यमें अल्पभूल्य वस्तुकी मिलावट करना और नकलीको जानवूभकर 
प्रसलीके रूपमें देना--ओर दहीनाधिकविनिमान--देने लेनेंके बाट- 
तराजू, गज, पैमाने झ्ादिं कमती-बढती रखना और उनके द्वारा कमती- 
बढती तोल-माप करके अनुचित लाभ उठाना; ये पॉच अस्तेयके-- 
भ्रचौर्याय॒त्रतके--व्यतिपात है--अ्रतिचार श्रथवा दोष हैं !? 

व्यास्या--यहाँ जिन अतिचारोंका उल्लेख है उनमें चौथा 
सहशसन्मिश्र”' नामका अतिचार वह हैं जिसके स्थान पर 
तत्त्वाथसूत्रमं 'प्रतिरूपकव्यवद्दार नाम दिया है और जिसे 
सर्वार्थसिद्धिकारने 'कन्निम दिरिण्यादिके द्वारा वंचना-पू्वेक 
व्यवहार? बतलाया है । सहशसम्मिश्र अपने विषयमें अधिक 
स्पष्ट ओर व्यापक है। तीसरा अतिचार 'विलोप' है, जो तत्त्वाथे- 
सूत्रमें दिये हुए 'विरुद्ध-राज्यातिक्रम' नामक अतिचारसे बहुत 


कुछ भिन्न तथा अधिक विषयवाला है । विरुद्ध-राज्यातिक्रमको 
वो शपागगा हम्गीणसिनलिकारले सी है जमसे श्र सालम लोता 


कारिका (८-श५६] तह्माचर्यौउगुब्रत-लक्षण.. ३६ 


है कि विरुद्ध ( प्रतिपक्षी ) राज्यमें डचित न्‍्यायसे अन्य प्रकार 
दानका अहण 'िरुद्धराज्यातिक्रम” कहलाता है और उसका 
आशय ऐै “ अल्पमूल्यमे मिले हुए द्रव्योंकी वहाँ बहुमूल्य 
बनाने का प्रयर्न!% | इससे अपने राज्यकी जनता उन द्र॒व्योके 
उचित उपयोगसे बंचित रह जाती है और इसलिये यह एक 
प्रकारका अपहरण है । विज्ञोपमें दूसरे प्रकारका अपहरण भी 
शामिल है जो किसीकी सम्पत्तिको नष्ट करके प्रस्तुत किया जाता 
है। टीकाकार प्रभाचन्द्रने विल्ञोपकी व्याख्या विरुद्धराज्यातिक्रम- 
के रूपमे दी है ओर साथमें विरुद्धराज्यातिक्रमका स्पष्ट नामो- 
ल्लेख भी कर दिया है, जब कि विल्ोप विरुद्ध-राज्यातिक्रमका 
कोई पर्यायनाम नहीं है । 
ब्रह्मचर्याज्णुब्रत-लक्षण 

न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति पापमीतेयत्‌ । 
सा परदारनिवुत्तिः स्दारसंतोषनामाउपि ॥१३॥४६॥ 

'पापके भयसे (न कि राजादिके भयसे ) पर-स्त्रियोंकी--स्वदार 
मिन्‍न झन्य स्त्रियोको--जो स्वयं सेवन न करना ओर न दूसरोंको 
सेवन कराना है वह 'परदारनिवृत्ति' त्रत है, स्वदारसंतोष” भी 
उस्रीका नामान्तर है--दूसरे शब्दोमें उसे स्थुल मैथुनसे विरति स्थृल- 
कामविरति तथा ब्रह्मचर्याणुत्रत भी कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ इस त्र॒तके दो नाम दिये गये हैं--एक 
प्रदारनिवृत्ति! दूसरा 'स्वदारसंतोष” जिनमेसे एक निषेघपरक 


# उचितन्यायादन्येन प्रकारेश दानग्रहरामतिक्रम: । विरुद्ध 
राज्य विरुद्ध राज्य, विरुद्धराज्येइतिक्र: विरुद्धराज्यातिक्रम: । तत्र 
झाल्पमूल्यलम्यानि महार्ध्यारि द्रव्याणीति प्रयत्ल:। . --सवर्थिसिद्धि:" 

| “च! इति पठान्तरम्‌ । 


१००. , समीचीन-धर्मशास्त्र [ आ०३ 


दूसरा विधिपरक है। दोनोंका आशय एक दे । विधिपरक स्व॒दार- 
संतोष' का आशय बिल्कुल स्पष्ट है ओर वह है अपनी स्त्रीमें ही 
सनन्‍्तुष्ट रूना--एक मात्र उसीके साथ काम-सेवा करना । और 
इसलिये परदारनिवृत्तिका भी यही आशय लेना चाहिये--अर्थात्‌ 
स्वदारभिन्न अन्य स्त्रीके साथ कामसेवाका त्याग । इससे दोलनों 
नामोंकी वाच्यभूत वस्तु (जह्मचर्यागुत्रत) के स्वरूपमे कोई अन्तर 
नहीं रहता और वह एक ही ठद्दरती है । प्रद्युत इसके, परवार! 
का अर्थ परकी (पराई) विवाहिता या घरेजा करी हुई स्त्री करना 
ओर एक मात्र उसीका त्याग करके शेष कन्या तथा वेश्याके 
सेवनकी छूट रखना संगत श्रतीत नहीं होता; क्‍योंकि इससे 
दोनों नामोंके अर्थका समानाधिकरण नहीं रहता । 


ब्रह्मचर्याज्शाव्तके भ्रतिचार 

अन्यविवाह्म55करणा5नज्॒क्रीडा-विटत्व-विपुल्ततृप: | 
इत्वरिकागमन चा5स्मरस्य पंच व्यतीचाराः ॥१४॥६ ०॥ 

अन्यविवाह्म55करणु--हूसरोका अर्थात्‌' भ्पने तथा स्वजनोसे 
भिन्‍न गैरोका विवाह सम्पन्न करनेमे पूरा योग देना--, अनब्ञक्रीड़ा-- 
निदिष्ट कामके भ्रगोको छोडकर अन्य भ्रगादिकोसे या भ्रन्य अगादिकोमें ' 
कामक्रीडा करना--, विटपनेका व्यवह्र--भण्डपनेको लिये हुए काय 
वचनकी कुचेष्टा--, विपुलदृष्णा--कामकी तीन्न लालसा--और 
इत्वरिकागसन--झुँलटा व्यभिचारिणी स्वस्त्रीका सेवन--; ये स्मरके 
“--स्शूलकामपिरति प्रथवा ब्रह्मचर्यायुव्रतक--पांच अतिचार ह्ै। 


व्यास्या--यहाँ 'अन्यविवाह्म55करण”, 'अनन्लक्तीडा, और 
(त्यरिकागमन! ये तीन पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य है। 
अन्यविवाह्:डकरण! पदमें “अन्य” शब्दका अभिप्राय उन 
दूसरे ल्ञोगोंसे दै जो अपने छुट्टमवी अथवा आश्रितजन नहीं हूँ 


'कारिका ६०-६१] अवरिभप्रहाइणुब्रत-लक्षण १०१ 
और 'आकरण' शब्दका आशय सब ओरसे विवाहकायेको 
सम्पन्न करना अर्थात्‌ उसमें तन-मन-धनसे पूरा योग देना दे। 
ओर इसलिये अपने कुटुम्बी तथा आश्रितजनोंका विवाह करना 
तथा दूसरोंके विवाहमें मात्र सलाह-मशवरा अथवा सम्मतिका 
देना इस ब्रतके लिये दोषरूप अथवा बाधक नहीं हैं। 'अनछ्न- 
कड़ा! पदके द्वारा उन अंगोंसे तथा उन अंगोर्में कास-क्रीड़ा 
करनेका निषेध किया है जो मानवोंमे कामसेवा अथवा मैथुन- 
सेवनके लिये बिहित नहीं हैं, और इससे हस्तमैथुनादिक-जेसे 
सभी अप्राकृतिक मैथुन दोषरूप ठहरते हैं । 'इस्वरिकागमन! 
पदमें 'इत्वरिका? शब्द उस स्वस्त्रीका वाचक है जो बादको छुछटा 
अथवा व्यमिचारिणी होगई हो--परस्त्रीका वाचक वह नहीं है; 
क्योंकि परस्त्री-गमनका त्याग तो सूलत्रतमे ही आ गया है त्तव 
अतिचारोंमे उसके पुनः त्यागका विधान कुछ अर्थ नहीं रखता | 

अपरिग्रहाश्णुब्रत-लक्षरणा 

धन-धान्यादि-ग्रन्थं परिमाय ततो5घिकेषु निःस्पृहता | 
परिमितपरिग्रह; स्थादिच्छापरिमाण-नामा5पि ॥१४॥६१॥ 

धधन-धान्यादि परिम्रहको परिसित करके--धन-धान्यादिख्प 
दस प्रकारके वाह्य परिग्रहोका सख्या-सीमानिर्धास्णात्मक परिमाण 
करके--जो उस परिसाणले अधिक परिमहोंमें वांढाकी निवृत्ति है 
उसका नाम 'परिसितपरिग्रह” है, 'इच्छापरिमाण” भी उसीका 
भामान्तर है--दूसरे शब्दों उसे 'स्थूल-मूच्छाविरति', “परिग्रहपरि- 
भाणतन्रत और “अपरिसग्रहाश्णुतब्रत' भी कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ जिस धन-धान्यादि परिग्रहके परिसाणका - 
विधान है वह बाह्य परिम्रह है और उसके दस भेद हैं, जैसा कि 
+परिग्रहत्याग” नामकी दसवीं प्रतिसाके स्वरूपकथनमें प्रयुक्त हुए, 


१०२ समीचीन-धमेशास् [० ३ 


“बाह्य पु दर वर्तुषु' इन पदोंसे जाना जाता है। वे दस प्रकारके 
परिषद क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्‍्य, हिपद, चतुष्पद, शयनासन, 
यान, कुप्य और भार हैं। क्षेत्रमें सब प्रकारकी भुमि, पवेत 
ओर नदी नाले शामिल हैं । वास्तुमें सब प्रकारके मन्दिर, 
मकान, दुकान और भवनादिक दाखिल हैं। धनमे सोना-चॉदी, 
मोती, रत्न, जवाहरात और उनसे बने आभूपण तथा रुपया- 
पैसादि सब परिग्रहीत हैं। धान्यमें शात्रि, गेहूँ, चना, मटर, 
मूंग, उड़द आदि खेतीकी सब पैदावार अन्तभू त है | हरिपदमें 
सभी दासी-दास, नौकर-चाकर, स्त्री-पुत्रादि दो पैरवाले जीवों- 
का तथा चतुष्पद हाथी, घोड़ा, बैल, भेसा, ऊँट, गदद्ा, गाय, 
बकरी आदि चार पैरों वाले जन्तुओंका अ्रहण है। शयनासनमे 
सोने और बैठनेके सब प्रकारके उपकरणोका समावेश है; जैसे 
खाट, पलंग, चटाई, पीढ़ा, तर्त, सिंहासन, कुर्सी आदिक। 
यानमे डोली, पालकी, गाड़ी, रथ, नौका, जहाज, माटरकार 
ओर हवाईजद्ज आदिका अन्तर्माव है। कुप्यमे सब प्रकारके 
सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्र अन्तर्निद्दित हैं तथा भाण्डमे 
लोहा, तांवा, पीतल, -कांसी आदि धातु-उपधातुओंके, मिट्टी- 
पत्थर-कांचके और काष्ठादिकके बने हुए सभी प्रकारके बतेन, 
उपकरण, औजार, हथियार तथा खिलोने संग्रहीत हैं । इन सब 
परिग्रहोंका अपनी शक्ति परिस्थिति और आवश्यकताके अनुसार 
परिमाण करके उस प्रमाणसे बाहर जो दूसरे बहुतसे वाह्य परि- 
पह हैं उन्हें प्रहयय न करना ही नहीं बल्कि उनमें इच्छा तकका 
जो त्याग है वही परिमित-परिग्रह कहलाता है ओर इसीसे उसका 
दूसरा नाम इच्छापरिसाण” भी रक्‍्खा गया है। 


_सेकबननन्‍न्‍ 





| “क्षेत्र वास्तु धन धात्य, द्विपद च चतुष्वद्म । 
शैय्यासतं च यात॑ च कुप्म-भांण्डमितिदयम ॥7? 


कारिका ६२-६३] अपरिमह5सुब्नवके अतिचार १०३ 
030 ९9820 037 आशिक ४8-22 कक अल 
अपरिग्रहाष्युब्रतके भ्तिचार 

अतिवाहना5तिसंग्रह-विस्मय-लोभा5तिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य च विज्ञेपाः पंच लक््यन्ते ॥१६॥६२॥ 

८ परिमितपरिप्रह ( परिग्रहपरिमाण ) ब्रतक्े भी पाँच अति- 
चार निर्दिष्ट किये जाते हैं और वे हैं--- १ अतिवाहन---भषिक 
लाभ उठानेकी दृष्टिसे श्राधक चलाना, जोतना, इस्तेमाल करना श्रथवा 
काम लेना--, २ अतिसंग्रह--विशिष्ट लाभमकी भाशासे श्रधिक काल 
तक घन-धान्यादिकका संग्रह रखना--, हे अतिविस्मय--व्यापारादिक- 
में दूसरोके भ्रधिक लाभकों देखकर विपाद करना श्र्थात्‌ जलना-छुढ़ना-, 
४ अतिलोभ--विभिष्ट लाभ होते हुए भी और भरधिक लाभकी लालसा 
रखनता--, और ५ अतिभारवाहन--लोभके वक्ष किसी पर शक्तिसे 
प्रथवा न्‍्याय-नीतिसे श्रधिक भार लादना--; ये परिप्रहपरिमाण ब्रत 
भ्रथवा अपरिग्रहाष्णुत्॒तके पाँच भ्रतिचार हैं । 

#. .आ्याख्या--परिमहपरिमाणत्रत लेनेके समय संस्कारित दृष्टि- 
में चेतन-अचेतन पदार्थोंसे लाभ उठानेके लिये उनके इस्तेमाल 
( उपयोग ) आदिका जो माध्यम होता है उससे अधिकका प्रहण 
अथवा न्याय-नीतिका उल्लंघन करके अधिक मदर ही यहाँ 'अति? 
शब्दका वाच्यार्थ है। 

अगुब्रत-पालन-फल 
पंचायुत्॒तनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकस्‌ । 
यत्राउबधिरष्टगुणाः दिव्यशरोरं च लम्पन्ते ॥७॥६३॥ 

/ निरतिचाररूपसे पालन किये गये (उक्त भ्रहितादि ) पाँच 
श्रगुब्रत निधिस्मरूप हैं और वे उस सुरलोकको फलते हैं-- 
प्रदान करते हं--जहाँ पर (स्वतः स्वभावसे) अवधिज्ञान, (अरिमादि) 
आठगुण ओर दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं। 


१०४ समीचीन-घर्मशास्त्र [झ० ३ 


व्याख्या--यहाँ “अवधि: पदके द्वारा जिस अवधिन्नानका 
उल्लेख है वह मंवप्रत्यय अवधिज्ञान दे, जो देवलोकरमें भवधारण 
अर्थात्‌ जन्म लेनेके साथ ही उत्पन्न होता है तथा उस भवकी 
स्थिति-पर्यन्त रहता है और जिसके ढारा देश-कालादिकी अवधि- 
विशेषके भीतर रुपी पदार्थोका एकदेश साज्षात्‌ (देशप्रत्यक्ष) ज्ञान 
होता है। यह अवधिज्ञान 'सर्वावधि' तथा 'परमावधि? न होकर 
देशावधि' कहलाता है ओर अपने विपयमें निम्नोन्‍्त होता है । 
अष्टगुणाः” पदके द्वारा जिन आठ गुरण्णोका उल्लेख किया गया 
है वे है--१ अणिमा, २ महिमा, ३ लविमा, ४ प्राप्ति, £ प्राकाम्य 
६ इशित्व, ७ बशित्व, और ८ कामरुूपित्व | आगमानुसार 
अखिमा' शुण उस शक्तिका नाम है जिसमें बड़ेसे बड़ा शरीर 
भी अरुरूपमें परिणित किया जा सके। 'महिमा' गुण उस 
शक्तिका नाम है जिससे छोटे से छोटा ऋणुरूप शरीर भी मेरुअमाण 
जितना अथवा उससे भी वढड़ा किया जा सके | लधिमा गुश 
उस शक्तिका नाम है जिससे मेरु जैसे भारी शरीरको भी वाजुसे 
अधिक हलका अथवा इतना हलका किया जा सके कि वह मकड़ी 
जालेके तन्तुओंपर निर्वाध रूपसे गति फर सके । “प्राप्ति! गुण 
उस शक्तिविशेषको कद्दते हैं जिससे दूरस्थ मेरु-पवेतादिके शिखरों 
तथा चन्द्र-सूर्याके बिम्वोंको हाथकी अऑँगुलियोंसे छुआ जा सके | 
प्राकाम्य' गुण वह शक्ति है जिससे जलमें गमन प्रथ्वीपर 
गमनकी तरह और प्रृश्वीपर गसन जत्मे ग़मनके समान 
उन्मज्जन-निमजन करता हुआ हो सके । हइिशित्व' शुण उस 
शक्तिका नाम है जिससे सबे संसारी जीबों तथा आराम नगरादिकों 
को भोगने-उपयोगमें लानेकी सामथ्ये प्राप्त हो अथवा सबकी 
प्रसुता घटित दो सके। 'वशित्व' गुण उस शक्तिको कहते हैं 
(जिससे आयः सब संसारी जीवोंका वशीकरण किया जा सके। 
कामरूपित्व” गुण उस शक्तिका नाम है जिससे विक्रिया-ढारा 


कारिका ६४-६५] अहिसादिके पालनेमें प्रसिद्ध १०४ 


अनेक प्रकारके इच्छितरूप थुगपत्‌ धारण किये जा सके । और 
(दिव्यशरीर” पदसे उस प्रकारके शरीरका अभिप्राय है जो सप्त 
कुधातु तथा मल-समृत्रादिसे युक्त औदारिक न होकर वैकरियक 
होता है और अद्वितीय शोभासे सम्पन्न रहता है। 
अहिसादिके पालनेमें प्रसिद्ध 

# मातंगो धनदेवश्च वारिपेणस्ततः परः 4 । 

नीली जयश्च सम्प्राप्ताः पूजाइतिशयम्रुत्तमम् [१८॥६४॥ 
धनश्री-सत्यधोपी च_तापसा55रक्षकावपि । 
उपाख्येयास्तथाश्मश्रुनवनीतो यथाक्रमम्‌ ॥१६॥६४॥ 


( भातंग ( चाण्डाल ), घनदेव (सेठ), तठन्तर वारिषेण (राज- 
कुमार), नीली ( वरिक्पुत्री ) ओर जय ( राजा ), उत्तम पूजा- 
तिशयको प्राप्त हुए ।' 

“धनश्री ( सेजनी ) और सत्यधोप (पुरोहित), तापस और 
आरक्षक (फोट्टपाल) तथा श्मश्रुनवनीत (मूछोमें लगे धीसे व्यापार 
करनेका झभिलापी); ये यथाक्रम उपास्येय है--उन्हे क्रमशः उपा- 
ख्यान (परम्परा कथा) का विषय बनाना चाहिए | 

व्याख्या--इन श्लोफोकी शब्दरचना परसे यद्यपि यह स्पष्ट 
सालस नहीं दोता कि मातंगादिकने किस विषयमे उत्तम पूजाति- 
शयको प्राप्त किया और धनश्री आदिको किस विपयमें उपा- 
ख्यानका विपय बनाना चाहिए; फिर भी इन व्यक्तियोंकी कथाएँ 
अहिसा-हिसादिके विपयमें सुप्रसिद्ध हैं और अनेक भन्थोंमें पाई 
जाती हैं अतः उन्हें यहाँ उदाह्ृत नहीं किया गया है। 

# इन दोनो इलोकोकी स्थिति भादिके सम्वन्धममें विशेष विचार 
तथा उहापोहको जाननेके लिये ग्रन्थकी प्रस्तावनाकों देखना चाहिये | 

| पर इति पाठन्तरस । 
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म अध्एलइण ५ 
मध-मांस-मधु-त्यागे! सहाउशुब्रत-पंचक् । 
अष्टौ मूलगुणानाहुग हिणां श्रमणोच्तमाः ॥२०॥६६॥ 
इति श्रीस्वामितमन्तभद्राचाय-विरचिते सर्मीचीनधमशास्तरे 
एलकरण्डाउपरनाग्नि उपाप्तकाध्ययने अखुव्रतवरणन 
नाम तृतीयमध्ययनस्‌ ॥ *े ॥ 

* भ्रमणोत्तम--श्रीजिनेद्धदेव--मद्मत्याग, मांस-त्याग ओर 
अधुत्यागके साथ पांच अगुज्नतोकों ( सद्‌ ) गृहस्थोंके आठ मूल- 
गुण बताते है ।--भौर इससे भ्रन्य दिगृव्र॒तादिक जो गुण हैं वे सब 
उत्तरग॒ण हैं, यह साफ फलित होता है । 

व्याख्या--यहाँ 'भृद्दियाँ' पद्‌ यद्यपि सामान्यरूपसे बिना 
किसी विशेषणके अयुक्त हुआ है। फिर भी प्रकरणकी दृष्टिसे 
वह उन सदूशृहस्थोंका वाचक हैं जो ब्रती-आ्रवक होते हैं--अन्नती 
गृहस्थोंसे उसका प्रयोजन नहीं है। जैनधममें जिस प्रकार महा- 
ब्रती मुनियोंके लिए मूलगुणों और उत्तरगुणोंका विधान किया 
गया है उसी प्रकार अमुब्ती भ्रावकोंके लिये भी मूलोत्तरगुणोंका 
विधान है (गले ल्गुणोंसे अभिप्नाय उन ब्रत-नियमादिकसे है जिनका 
अनुष्ठान सबसे पहले किया जाता है ओर जिनके अनुष्ठानपर ही 
उत्तर गुणोंका अथवा दूसरे ब्रत-नियमादिका अनुष्ठान अवज्म्बित 
दोता है। दूसरे शब्दोंमे यों कहना चाहिये कि जिस अकार मूलके 
होते ही वृक्षके शाखा-पत्र-पुष्प-फलादिका उद्भव हो सकता है 
उसी ग्रकार मूल गुणोंका आचरण दोते द्वी उत्तर गुणोंका आचरण 
यथेष्ट बन सकता है। श्रावकोंके वे मूलगुण आठ हैं, जिनमें 

-पॉच तो बे अगुन्रत है जिनका स्वरूपादि इससे पहिले निर्दिष्ट 
हो चुका है ओर तीन गुण मद्य, सांस तथा भधुके त्यागरूपमें 
है। भद्य, जिसके त्यागका यहाँ विधान है, वह नशीली वस्तु 

नो मतष्यकी बद्धिको भ्रष्ट करके उसे उन्मत्त अथवा भारी 
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असावधान बनाती है--चादे वह पिछोदक गुद ओर घातकी 
आदि पदा्थोकों गला-सड़ाकर रसरूपमें तय्यार की गई हो ओर 
या भांग-धतूरादिके दारा खाने-पीनेके किसी भी रुपमें प्रस्तुत हो; 
क्योंकि भद्यत्यागर्में प्रन्थकारकी दृष्टि प्रमाद-परिहरण की है, 
जैताकि इसी प्रन्थकी अगली एक कारिकामे प्रयुक्त हुए भ्रमाद- 
परिहितये मध्॑ च वर्जनीय' इस वाक्यसे जाना जाता है | मास 
उस विक्ृत पदार्थका नाम है जो द्वीन्द्रियादि च्रसजीवोके रस- 
रक्तादिमिश्रित कलेवरसे निष्पन्न होता है ओर जिसमे निरन्तर 
त्रसजीवोंका उत्पाद बना रहता है--चादे वह पदार्थ आह हो 
शुष्क हो या द्रवरूपमें उपस्थित हो । उसके त्यागमें त्रसहिसा- 
की दृष्टि संनिहित है। और मधु, जिसका त्याग यहाँ विहित 
है, वह पदार्थ है जिसे मधुमक्खियाँ पुष्पोंसे ज्ञाकर अपने छत्तोंमें 
संचय करती हैं और जो वादसें प्रायः छत्तोंकी तोढ़-मरोड़ तथा 
निचोड़कर मनुष्योंके लानेके लिये प्रस्तुत किया जावा है और 
जिसके इस अस्तुतीकरणमे मधुमक्खियोंकों भारी बाधा पहुँचती 
है, उनका तथा उनके 'अण्डे-बच्चोंका रखादिक भी निचुड़ कर 
उसमें शामिल हो जाता है और इस तरह जो एक घृणित पदाथे 
बन नाता है। 'क्षौद्' संज्ञा भी उसे प्रायः इस प्रक्रियाकी दृष्टिसे 
ही प्राप्त है। इसके त्यागें भी श्रसद्दिसाके परिद्दारकी दृष्टि 
संनिहित है; जैसा कि अगली उक्त कारिकासें अयुक्त हुए त्रसह॒ति-, 
परिहरणाथ पिशित॑ क्षौद्रं च वर्जनीयं! इस वाक्यसे जाना जाता है । 

बाग बात खास तौरसे “कक वह हे 
अध्टमूलःर पंच अगुन्नतोंका का ] अम्ृतचन्द्र, 
सोमदेव और देवसेन जैसे कितने ही उत्तरवर्ती आचायों तथा 
कविराजमल्लादि जैसे विद्वानोंने अपने-अपने अन्थोंछ् में पचागु- 

६ देखो, पुस्षार्थसिद्ष्युपाय, यशस्तिलक, भावसग्रह (प्रा०) और 
पंचाध्यायी तथा लाटी सहिता । 


बट 0 रलक, 
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" अतोके स्थानपर पंच उदुम्वरफलोंका निर्देश किया है। जिनमें 
बढ़, पीपल, पिलखन आदिके फल शामिल हैं। कहों पंचागुन्नत 
और कहां पंच उदुस्व॒र फलोंका त्याग ! दोनोंमें ज़मीन-आस्मान- 
कासा अन्तर है। वस्तुतः विचार किया जाय तो उद॒स्बरफलोंका 
त्याग सांसके त्यागमें ही आ जाता है ; क्योंकि इन फलोंमे चलते- 
फिरते तरस जीवोंका समूह साक्षात्‌ भी दिखलाई देता है, इनके 

-अक्षणसे मांसभक्तणका स्पष्ट दोष लगता है, इसीसे इनके 
अक्षणका निषेध (किया जाता है। और इसलिए जो मांस-भक्षण॒के 
त्यागी हैं वे प्रायः कमी इनका सेवन नहीं करते। ऐसी द्वालत 
में--मांसत्याग नामका एक मूलगुस द्योते हुए भी--पंच उदुस्व॒र- 
'फल्नोंके त्यागको, जिनमें परस्पर ऐसा कोई विशेष भेद भी नहीं 
है. पांच अलग अलग मूलगुण करार देना और साथ ही पंचा- 
खुब्नतोंको मूलगुणोंसे निकात्न देना एक बड़ी ही विलक्षण बात 
मालूम होती है। इस प्रकारका परिवरतेन कोई साधारण परिवर्तन 
नहीं होता | यह परिवर्तन कुछ विशेष अथे रखता है। इसके 
द्वारा मूलगुणोंका विषय वहुत ही हलका किया गया है और इस 
'तरह उन्हें अधिक व्यापक बनाकर उसके त्षेत्रकी सीमाको बढ़ाया 
गया है। वात असलमें यह मार्ूस होती है कि मूल और उत्तर 
गुणोंका विधान प्रतियेंके वास्ते था। अहिसादिक पंचत्रतोंका 

/ जो सर्वदेश (पूर्णतया ) पालन करते हैं वे महात्रती, मुनि 
अथवा यति आदि कहलाते हैं और जो उत्तका एकदेश ( स्थूल- 
रूपसे ) पालन करते हैं उन्हें देशप्रति, श्रावक अथवा देशमति 
कहा जाता हैं| 

जब मद्दान्नतियोंके २८ मूलगुणोंगे अद्विंसादिक पंचत्रतोंका 
वर्णन किया गया है वव देशत्रतियोंके मूलगुणोंमे पंचाशुब्रतोंका 
विधान होना स्वाभाविक ही है और इसलिये स्वामी समन्तमद्रने 
यंच अगुद्नतोंको लिए हुए श्ावकोंके अष्टमूलशुणोंका जो प्रति- 
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पादन किया है वह युक्तियुक्त द्वी म्रतीत होता हे। परन्तु बादसें 
ऐसा जान पड़ता है कि जैन ग्रहस्थोंकी परस्परके इस व्यवह्ारमें 
कि “आप आवक हैं' और आप शवक नहीं हैं' कुछ भारी अस-' 
मंजसता प्रतीत हुई है। और इस असमंजसताकों दूर करनेके 
लिए अथवा देशकालकी परिस्थितियोंके अनुसार सभी जैनियोंको 
एक ही श्रावकीय मण्डेके तले ज्ञाने आदिके लिए जैन आचायोको 
इस बातकी जरूरत पड़ी है कि सूलगुणोमे कुछ फेर-फार किया 
जाय और ऐसे मूलगुण स्थिर किये जॉय जो ब्रतियों और 
अव्नतियों दोनोंके लिए साधारण हों । वे मूलगुण मय, मांस और 
मधघुके त्याग रूप तीन दो सकते थे; परन्तु चूंकि पहलेसे मूलगुणों- 
की संख्या आठ रुढ थी, इसलिये उस संख्याको ज्यों-का-त्यों 
कायम रखनेके लिये उक्त तीन मूलगुणोमे पंचोदुम्बर फलोंके 
त्यागकी योजना की गई है और इस तरह इन सर्वेसाघारण 
मूलगुणोंकी सृष्टि हुई जान पढ़ती है । ये मूलगुण त्रतियों और 
अब्रतियों दोनोंके लिये साधारण हैं, इसका स्पष्टीकरण कवि- 
राजमह्लके पंचाध्यायी तथा लाटीसंदहिता भ्रन्थोंके निम्न पच्चसे 
भत्ते प्रकार हो जाता हैः-- 
तत्र मुलगुणाश्वा्टो शहिएां अतधारिणाम्‌ | 
क्विदृत्रतिनां यरमात्‌ तवताघारणा इसे | 

परन्तु यह बात ध्यानमे रखनी चाहिये कि समन्तभद्र-द्वारा 
प्रतिपादित मूलगुणोंका व्ण्वहार अन्नतियोंके लिये नहीं हो सकता, 
वे त्रतियोंकी ही लक्ष्य करके लिखे गये हैं; यही दोनोंमें परस्पर 
भेद है। अस्तु; इस प्रकार सवेसाधारण मूलगुणोंकी सृष्टि हो 
जाने पर, २३४०० ७ गुणोके घारक अबन्नती मी शआ्वकों तथा 
देशत्तियोंमे परिशित होते हैं--सोमदेवने, यशस्तिलकमे, उन्हें 
साफ तौरसे 'देशयति' लिखा है--तो भी वास्तवमें उन्हे 'नामके 
ही? श्रावक अथवा देशयति समझना चाहिये; जैसाकि पचाध्यायी- 
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के निम्न पे प्रकट है, जो लाटीसंहितामें भी पाया जाता है 
आर जिसमें यह भी बतलाया गया है कि जो गृहस्थ इन आठोंका 
त्यागी नहीं वह नामका भी श्रावक नहीं:-- 
'  मदयमांसमधुत्यागी त्यक्तोदुस्बरप॑चकः | 
नामतः श्रावकः ख्यातों नान्यथापि तथा शही ॥ 
असल श्रावक तो वे ही है जो पंच अगुच्नतोंका पालन करते 
ओर इस सब कथनकी पुष्टि शिवकोटि आचार्यकी रत्न 
माला? के निम्न वाक्यसे भी होती है, जिसमें पंच-अगुब्तोंके 
पालन-सह्दित मद्य, मांस और मधुके त्यागकों 'अष्टमूलगुण? 
लिखा हैँ और साथ ही यह बतलाया है कि पंच-उदुम्बरवाले जो 
अष्टमूलगुण हैं वे अभकॉ--बालकों, मूर्खों, छोटों अथवा कम- 
जोरोंके लिए हैं। और इससे उनका साफ तथा ख्तलास सम्बन्ध 
अन्तियोंसे जान पड़ता है-- 
मद्य-मांत-मघु-त्याग-संयुक्ता 5खुब्तानि 
अष्टो मूलगुणाः पंचोंहुम्बराश्वामक्रेषपि ॥६॥ 
इन समन्तमद्र-प्रतिपादित मूलगुणोंमें श्रीजिनसेन ओर 
अमितगति जैसे आचायोने भी, अपने-अपने प्रतिपाण्योंके अनु- 
रोधवश, थोड़ा-बहुत भेद उत्पन्न किया है, जिसका विशेष वर्णन 
जैनाचार्योका शासन भेद! नामक अन्थसे जाना 
जा सकता है । 
इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र 
श्रपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें श्रणुन्नतोका 
वर्णन करनेवाला तीसरा श्रष्ययन समाप्त हुआ ॥३॥ 


चतुर्थ अध्ययन 


शुराक्षतोके नाम और इस सज्ञाकी सार्थकता 


दि्वतमनथंदण्डवर्त च भोगोपभोगपरिमाणम | 
अनुब हणाद्गुणानामाख्यान्ति शुणत्रतान्यायां। ॥१॥६७॥ 

«€ आयेजन--तीर्थंकर-गणुघरादिक उत्तमपुरुष--दिग्प्रत, अन- 
थदण्डब्रत और भोगोपभोगपरिमाण (ब्रठ) की गुणक्रत' कहते 
हैं; क्योंकि ये गुशोंका अनुब॒ हण करते हैं--पृवोक्त भ्राठ मूलगुणोकी 
चृद्धि करते हुए उनमें उत्कर्षता लाते हैं। 

व्याख्या--यहां 'गुणत्रतानिं पदमें प्रयुक्त हुआ “गुण शब्द 
गुणोका (शक्तिके अंशोका) और गौणका वाचक नहीं है, बल्कि 
गुणकार अथवा चृद्धिका चाचक है, इसी बातको देतुरूपमें प्रयुक्त 
हुए 'अनुब॒ हनात” पदके द्वारा सूचित किया गया है। 

दिखत-लक्षण 
दिग्वलयं परिगणितं ऋत्वाउतो5ह बहिन यास्पामि | 
इति संकल्पो दिग्वतसामृत्यजुपाप-विनिव॒त्ये ॥२॥६८॥ 

: द्ग्वलयको--दक्शो दिशाओको--मर्यादित करके जो सूक्तम 
पापकी निदृत्तिके अ्थे मरण-पर्यन्तके लिये यह संकल्प करना है 
कि 'में दिशाओंकी इस मर्यादासे बाहर नहीं जाऊँगा' उसको 
दिशाओंसे विरतिरूप 'दिखत” कहते हैं ।! 

व्याख्या--जिस द्ग्विलयको मर्यादित करनेकी बात यहाँ 
कही गई हे वह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऐसे चार दिशाओं 
ठथा अग्नि, नैऋत, वायव्य, ईशान ऐसे चार वरिदिशाओं और __ 
ऊध्वे दिशा एवं अधोदिशाकी मिलाकर दश दिशाओंके रूपमें 
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है, जिनकी भर्यादाओंका कुछ सूचन ,अगली कारिकामें किया 
गया है। यहाँ पर इतना और जान लेना चाहिये कि यह मयौदी- 
करण किसी अल्पकालकी मर्यादाके लिये नहीं होता, बल्कि 
यावज्जीवन अथवा मरणपयेन्तके लिये होता है, इसीसे कारिकामें 
“आगमृति! पदका प्रयोग किया गया है। और इसका उद्देश्य है 
अवधिके बाहर स्थित क्षेत्रके सम्बन्ध्में अशुपापकी विनिवृत्ति 
अर्थात्‌ स्थूल्पापकी ही नहीं बल्कि सूक्रम-पापकी भी निवृत्ति | 
ओर यह तभी हो सकती है जब उस मर्यादा-बाह्य क्षेत्रमें मनसे 
वचनसे तथा कायसे गमन नहीं किया जायगा। और इसलिये 
संकल्प अथवा प्रतिज्ञामें स्थित 'वहिन यास्यामिः वाक्य शरीरकी 
इष्टिसे ही बाहर न जानेका नहीं बल्कि वचन ओर मनके द्वारा 
भी बाहर न जानेका सूचक है, तभी सृक्ष्म-पापकी विनिवृत्ति 
बन सकती है | 


मकराकर-सरिदटवी-गिरि-जनपद-योजनानि मर्यादा: । 


। प्राहुदिशां दशानां ग्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥३॥६६॥ 
।क्‍ दर्शों दिशाओंके प्रतिसंहारमें---उनके मर्यादीकररारूप दिग्ववत- 
के ग्रहण करनेमें--असिद्ध समुद्र, नदी, अटवी ( वन ), पर्वत, 
देश-नगर और योजनोंकी गणना, ये मर्यादायें कही जाती है। 

व्याख्या--विग्व्रतका संकल्प करते-कराते समय उसमे इन 
अथवा इन-जैसी दूसरी लोकप्रसिद्ध मर्यादाओमेंसे किसी नः 
किसीका स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये | 

दिखतोसे श्रणुत्रतोको महाब्रतत्व 

अवधेषहिरशुपाप-प्रतिविरतेदिंखतानि धारयताम्‌ | 
पंचमहात्रतपरिशतिमखुबतानि प्रपचन्ते ॥४॥७०॥ 


| 'अखुपाप' इति पाठान्तरस्‌ । 
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< दिशाओंके ब्रतोंकी धारण करनेवाल्नोंके अशुन्नत, मर्यादाके 
बाहर सूहम-पापोंकी निवृत्ति हो जानेके कार, पंच भह्दात्नतोंकी 
परिणतिको---उतने भक्षोमें महाव्नतो-जैसी अवस्थाको--आ्रप्त होते है। 

व्याख्या--जब दिखतोंका घारण-पालन करने परे अगुब्नत 
मंहत्रतोंकी परिणतिको प्राप्त होते हैं तब (दिग्व्रत गुण॒ब्रत हैं? यह 
बात सहजमे ही स्पष्ट हो जाती है ओर इसका एक मात्र आधार 
मर्यादित क्षेत्रके बादर सृक्म पापसे भी विरक्तिका होना है। 

महाब्रतत्वके योग्य परिणाम 

प्रत्याख्यान-तनुत्वान्मन्दतराश्वरणमोह-परिणामा। । 
सलेन दुरवधारा महात्रताय प्रकल्प्यन्ते ॥॥७१॥ 

£ प्रत्याख्यानके कृश दोनेसे--प्रत्यास्यानावरणरूप द्रव्य-क्रोध- 
मात-माया-लोभ सामक कर्मोंका मन्‍द उदय होनेके कारण--चारित्रमोह- 
के परिणाम--क्रोष-मान-माया-लोभके भाव--बहुत मन्द होजाते 
है, (यहाँ तक कि ) अपने अस्तित्वसे दुरबधार हो जाते हैं-- 
सहजमें लक्षित नही किये जा सकते-वे परिणाम महात्रतके लिये 
प्रकल्पित किये जाते है---उन्हे एक प्रकार महात्रत कहा जाता है। ? 

व्याख्या--यहाँ भ्रत्यास्यान' शब्द नामका एकदेश होनेसे 
अत्याख्यानावरण” नामका उसी तरह वाचक है जिस तरह कि 
शाम! शब्द 'रामचन्द्र! नामके व्यक्तिविशेषका वाचक होता है। 
हिंसादिकसे विरक्तिहप संयमका नाम भ्रत्याख्यान है| इस प्रत्या- 
ख्यानको जो आवृत्त करते हैं--नहीं होने देते-वे .द्रब्य क्रोध- 
मान-भाया और लोभके रूपमें चार कर्म-प्रकृतियाँ हैं, जिन्हें 
ध्रत्याख्यानावरण कहा जाता है। इन चारों कर्मप्रक्ृतियोंका 
उदय जब अतिमन्द होता है तो चारित्रमोहके परिणाम भी अतीव 
सन्द हो जाते हैं अर्थात्‌ क्रोध-मान-माया-लोभके भाव इतने 
ऋंधिक क्षीण॒ हो जाते हैं कि उनका अस्तित्व सहजमें ही मालूम 
, चद्दी पढ़ता। चारित्रमोहके ये ही सन्दवर परिणाम महात्रतत्वको 
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प्राप्त होते हैं. यहाँ चारित्रमोहके परिणामोंका .सल्वेन दुरवघारा/ 
विशेषण बहुत ही मदत्वपूरें है. झोर इस बातको सूचित- 
करता है, कि जहाँ क्रोधादिकषायें साफ, तोरसे परिलक्षित या 
भभकती हुई ,नज़र,आती , हों वहाँ - मह्दाज़तोंकी कल्पनातक भी 
नहीं की जा सकती--भले ही वे व्यक्ति बाहामें मुनिपदके धारक- 
क्योंनदहों।! न कक जप 
८ / हिन्रत-लक्षश , 
पंचानां पापानां हिंसादीनां: मनोबच/काये! । 
कृत-कांरिता5जुमोदेस्त्यागस्तु महात्रतं महतांम्‌ ॥६॥७२॥ 
« हिंसादिकपांच पा्पोका--पांपोपाजनक कोरणोकॉ--मनंसे, 

बचनसे; कायसे, कृत-द्वारा, कारित-द्वार ओर अलजुमोदन-हारा 
जो त्याग दै--अर्थात्‌ नव श्रेकारसे हिंसादिक पापोके' न करनेका - जो 
हढ संकल्प है--उसका नाम 'सहात्रत” दे ओर वह महात्माओंके-- 
प्रोय: प्रमत्तसयतावि-प्रुरास्थानवत्ति-विश्विष्ट-आ्ात्माश्रोके--होता दै। 5० ही 

- : व्याख्या--यहाँ पापोंके साथमें 'स्थृत्ः-जैसा कोई विशेषय, 
नहीं, लगाय्रा गया, और इसलिये/यहाँ स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों 
प्रकारके सभी पापोंका पूर्ण॑रूपसे त्याग ,विवक्षित है। हिंसादि 
पाँचों पापोंका सज़-वेचन-कायसे कृत कारित और अबुमोदनाके 
रूपमें जो यह त्याग है वही महात्रत है--पंच -महात्॒तोंका, समूह 
है--और उसको --प्रास्ण-पालन, करनेवाले महाव्‌ आत्मा होते, 
है।, अपरिग्रह-महात्रतमें, वाह्य और अश्यन्तर ,दोनों प्रकारके 
परिमददोंका त्याग होता है। अज़््यन्तर परिग्रदद चौदद्द पकारके.हैं 
जिनमें राग-हवेष-मोह-कास-क्रोध-सान-साया-लोस, तथा, भयादिक 
शामिल हैं। इन सब-अत्तरंग-परिगरहोंका पूणेतः त्याग १९वें 
गुणस्थानमें जाकर होता है, जहाँ कि मोहनीय॑-कर्म :अत्यन्त 
ज्ञीण दोकुर आत्मासे अलग हो जाता है--उसका। अस्तित्व .ही 
वहाँ शेष नहीं रहता; क्योंकि ये सब परिमद्द मोहनीय-कर्मके ही, 
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परिकर परिवार अथवा अंग हैं | ऐसी स्थितिमें महान्नतोंकी 
पूर्णता भी १२वें गुणस्थानमें जाकर दी होती है। उससे पूर्वके 
छठे आदि गुणस्थानवर्तियोंको जो महात्रती कहा जाता है वह 
पूर्व-कारिकानुवर्णित इस दृष्टिको लक्ष्यमें लेकर ही जान पड़ता है 
कि वहोँ चारित्रमोहके परिणाम 'सत्वेन दुरवधार होते हैं । 
दिगब्नतके अतिचार 
ऊर्घ्याउधस्तात्तिय॑ग्व्यतिपात-चेत्रवुद्धिरवधी नाम । 


विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशा; पंच मन्यन्ते ॥७॥७१॥ 
“(अज्ञान या भ्रमादसे) ऊपरकी दिशा-मर्यादाका उल्लंघन, 
नीचेकी दिशासर्यादाका उल्लंघन,दिशाओं-विदिशाओंकी मर्यादा- 
का उल्लंघन, क्षे्रवृद्धि--क्षेत्रकी मर्यादाको बढा लेना--तथा की 
हुई सर्यादाओंको भूल जांता; ये दिग्त्रके पॉच अतिचार 
भाने जाते हैं ।! ; 
व्याख्या--यहाँ दिशाओंकी मर्यादाका उल्लंघन और क्ेत्र- 
वृद्धिकी जो बात कह्दी गई है वह जान पक की जानेवाली 
नहीं बल्कि अज्ञान तथा अमादसे द्वोनेवाली है; क्योंकि जानबूमा- 
कर किये जानेसे तो ब्रत भंग होता है--अतिचारकी तब बात ही 


नहीं रहती ॥ ५ 
अनथंदण्डव्रत-लक्षरा 
अम्यंतरं दिगवधेरपार्थकेम्यः सपापयोगेभ्य) | 
विरमशमनथेदण्डवतं विदुर्नतधराउग्रए्यः ॥८॥७४॥ 

“ दिशाओंकी मर्यादाके भीतर निष्प्रयोजन पापयोगोंसे--- 
| पापमय मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियौसे--जों विरक्त होना है उसे 
। ब्रतधारियोंमे अम्र॒णी-तीर्थंकरादिक देव-“अनर्थदण्डत्रतः कहते हैं। 

: व्याख्या--यहाँ पापयोगका--अपार्थक ( निष्प्रयोजन ) विशे- 
घषण खास तौरसे ध्यान देनेके योग्य हैं और इस बातको सूचित” 
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रूप अपने किसी प्रंयोजनकी सिद्धिके लिंये की जाती है उसका 
यहाँ प्रदृर नहीं है, यहाँ उस पापम्रवृत्तिका ही ग्रहण है जो 
निरथ्थक होती है, जिसे लोकमे 'गुनाह बेलज्ज़तः भी कहते हैं 
ओर जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं सधता, केवल पाप हीः 
पाप पल्ले पड़ता है । पापयोगका यह 'अपार्थक' विशेषण अनथ- 
दस्डके उन सभी भेदोंके साथ सम्बद्ध है जिनका उल्लेख अगली 
कारिकाओं में किया गया है। 
अ्रनर्थंदण्डके भेद 

पापोपदेश-हिंसादानाउपष्यान-हुःभुतीः पेच | 

प्राहुः प्रमादर्यामनथद्ण्डानदर्डघरा; ॥६॥७४॥ 

“ पापोपदेश, हिसादान, अपध्यान, दुःश्रुति (और) प्रमादचर्या, 
इनको अद्ण्डघर--मन-वचन-कायके अशुभ व्यापारको न धरनेवालै 
गरघराविंकदेव--पांच अनथदण्ड बतलाते हैं--इनसे विरक्त होनेके 
कारण भ्रन्थ॑दण्ड ब्रतके पांच भेद कहे जाते हैं। 

व्याख्या--यहाँ इस कारिकामें अनर्थद॒ण्डोंके सिफ पांच नाम 
दिये हैं, इनसे विरक्त होनेका नाम पूर्व-कारिकाके अनुसार ब्रत 
है और इसलिए विषय-मेदसे अनथेदण्डब्रतके भी पॉच भेद हो 
जाते हैं। इन अनथद॒ण्डोंके स्वरूपका क्रमशः वर्णन भ्न्थकार- 
महोदय स्वर्य॑ अन्थमे आगे कर रहे हैं। 

पापोपदेश-लक्षण 


तियक्क्लेश-बरिज्या-हिंसा55रम्म-मलंभनादीनांग्‌ | 
कथा-पसंग-प्रसवः# स्मतेव्यः पापउपदेश। ॥१ ०॥७६॥ 
 तिय॑ख्नोंके वाशिब्यकी तथा क्लेशात्मक-वाणिज्यकी या 


# "प्रसव: कथाप्रसगः” इति पाठान्तरम । 


कारिका ७६] पापोपदेश-लक्षुण ११७ 


वियत्ोकेक्लेशकी तथा क्रय-विक्रयादिरूप वाशिज्यकी अथवा 
ति्येद्वोंके लिये जो क्लेशरूप हो ऐसे वाणिज्यकी, हिसाकी-- 
प्राणियोके वधकौ--, आरस्मकी--#ष्यादिल्प सावद्कर्मोकी--अल- 
स्थनकी--प्रवचना-ठगीकी--/और आदि? शब्दसे मनुष्यक्लेशादि- 
विषयोंकी कथाओंके ( व्यर्थ ) प्रसंग छेड़नेकी पापोपदेश/---पापा- 
त्मक उपदेश--नामका अनर्थवण्ड जानना चाहिये ।” 


व्याज़्या--यहाँ जिस प्रकारकी कथाओके प्रसंग छेड़नेकी 
बात कट्दी गई हैं वह यदि सत्य घटनाओंके प्रतिपादनादिरूप 
ऐतिहासिक दृष्टिको लिए हुए हो, जैसा कि चरित-पुराणादिरूप 
प्रथमानुयोगके कथानकोंमे कहीं-कहीं पाई जाती है, तो उसे व्यथ्थ- 
'अपार्थक या निरर्थक नहीं कह सकते, और इसलिये वह इस अन- 
थदण्डअतकी सीमाके बाहर है। यहाँ जिस पापोपदेशके लक्षुण- 
का निर्देश किया गया हे उंसके दो एक नमूने इस प्रकार हैं-- 


१. अमुक देशमें दासी-दास बहुत सुलभ है उन्हें अमुक 
देशमें ले जाकर बेचनेसे भारी अथै-लाभ होता है,” इस भ्रकारके 
आशयको लिये हुए जो कथा-प्रसंग है वह 'क्लेश-वरिष्या! रूप 
पापोपदेश है । 


२. * अमुक देशसे गाय-मेंस-बेलादिको लेकर दूसरे देशमें 
उनका व्यापार करनेसे वहुत घनकी आप्ति होती है? इस आशयके 
अभिव्यंजक फथाप्रसंगको “ तियेक्‌ वरणिज्यात्मक-पापोपदेश * 
सममना चाहिये। 

३. शिकारियों तथा चिढ़ीमारों आदिके सामने ऐसी कथा 
करना जिससे उन्हे यह मालूस हो कि “अमुक देश या जंगलमें 
सृग-शुक्रादिक तथा नाना ग्रकारके पत्ती बहुत हैं,” यह 'हिंसा- 
' कथा? के रूपमें पापोपदेश नामक अनथेदण्ड है। ., 


'११८ समीचीन-घधम शास्त्र [झ०४ 
हिसादान-लक्षण 

परशु-कपाण खनित्र-ज्वलनायुध शुक्लि-शुह्॒लादी नाम्‌ । 

बधहेतुनां दान हिंसादानं जुबंति बुधा। ॥ ११ ॥ ७७ ॥ 

* फरसा, तलवार, गेंती, कुदाली, अग्नि, आयुध ( छुरी- 
कठारी-लाठी-तीर झादि हथियार ) विष, सांकल्न इत्यादिक वधके 
कारणोंका--हिंसाके उपकरणोका--जों (निरथथक ) दान है उसे 
8-2 मुनि--हिंसादान” नासका अनथेदण्ड 
- । 

व्यास्या--यहाँ हिंसाके जिन उपकरणोंका उल्लेख है उनका 
दान यदि निरथक नहीं है--एक गृहस्थ अपनी आरम्मजा तथा 
विरोधजा ह्विंसाकी सिद्धिके लिये उन्हें किसीको देता है--वो वह 
इस घ्रतकी कोटिसे निकल जाता दै--क्योंकि अनर्थदणडके लक्षण 
में पापयोगका जो अपार्थक ( निरथ्थक ) विशेषण दिया गया है 
उसकी यहाँ भी अनुवृत्ति है, वह 'दान' पदके पूर्वमे अध्याह्त 
- गुप्त ) रूपसे स्थित है। इसी तरदद यदि कोई गृहस्थ हिंसाके ये 
उपकरण अपने किसी पड़ोसी या इष्ट-मित्रादिककों इसलिये मांगे 
देता है कि उसने भी अपनी आवश्यक्ताके समय उनसे बैसे उप- 
करणोंकी माँग कर लिया है ओर आगे भी उसके लेनेकी सम्भा- 
बना है तो ऐसी हालतमे उसका वह देना निरथेक या निष्प्रयोजन 
नहीं कद्दा जा सकता और इसलिये वह भी इस त्रतका त्रती होते 
हुए ब्रतकी कोटिसे निकल जाता है--उसमे भी यह ब्रत बाघा 

नहीं डालता। जहाँ इन हिंसोपकरणोंके देनेमें कोई प्रयोजन- 
विशेष नहीं है वहीं यह त्रत बाघा डालता है | 

अपवध्यान-लक्षर 
बध-बन्ध-च्छेदादेदेपादागाच परकलत्रादे! | .. 
आध्यानमपध्यानं शासतिं जिनशासने बिशदाः ॥१२॥७८॥ 


कारिका ७८-७६ ] अपध्यान-लक्षण ११६ 


€ इंषभावसे किसीको मारने-पीटने, बांधने या उसके अंग- 
रछेदनादिका--तथा किसीकी हार (पराजय) का--और रागभावसे 
परस्त्री आदिका--दृसरोकी पत्ली-पुत्र-धन-धान्यादिका---तथा किसीकी 
जीत (जय ) का--जो निरन्तर चिन्तन है--कँसे उनका सम्पादन- 
विनाश-वियोग, भ्रपहरण अथवा सम्प्रापण हो, ऐसा जो व्यर्थंका मावसिक 
व्यापार है--उसे जिन-शासनमे निष्णात कुशलबुद्धि आचाये 
अथवा गणधरादिकदेव “ अपध्यान ? नामका अन्थदण्डब्रत 
बतलाते हैं |” 

व्याख्या--यहाँ द्विषात! और 'रागात” ये दोनों पद खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं,जो कि अपने अपने विषयकी दृष्टिको 
स्पष्ट करलेके लिये प्रयुक्त हुए हैं । 'हेषात' पद्का सम्बन्ध चघ- 
बन्ध-छेदादिकसे है, जिसमे किसीकी हार (पराजय ) भी शामिल 
है; और 'रागात्‌' पदका सम्बन्ध परस्त्री आदिकसे है, जिसमें 
किसीकी जीत (जय ) भी शामिल है । वध-बन्ध-च्छेदादिका 
चिन्तन यदि द्ेषभावसे न होकर सुधार तथा उपकारादिकी दृष्टि- 
से हो ओर परस्त्री आदिका चिन्तन कामादि-विषयक अशुभ 
रागसे सम्बन्ध न रखकर यदि किसी दूसरी द्वी सद्दृष्टिको लिये 
हुए हो तो वह चिन्तन अपध्यानकी कोटिसे निकल्न जाता है । 
अपध्यानके लिये ठेषभाव तथा अशुभरागभेसे किसीका भी होना 
आवश्यक हे। 

दुःधुति-लक्षण 

आरम्म-संग-साइस-मिथ्यात्व-डेष-राग-मद-मदनेः । 
चेता/कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुःअुतिर्मबति ॥१३॥ ७६ ॥ 

((व्यथंके) आरम्भ (हृष्यादिसावद्यकर्म) परिप्रह (घन-धान्यादि- 
की इच्छा), साहस (शक्ति तथा नीतिका विचार नःकरेंके एक दम किये 
जानेवाले मारी असत्कमं),- सिथ्यात्व ( एकान्तादिरूप भ्रतत्वश्रद्धान ) 


१२० समीचीन-घर्मशास्र [ आऋ० ४ 


दवेष, राग, मद और मदन ( रति-काम ) के अतिपादनादि-दवारा 
'चित्तकी कलुषित-मत्रिन करनेवाले--क्रोध-मान-माया-लोभादिसे 
श्रमिभूव भ्रयवा प्राक्तात्त बनानेवाले--शास्त्रोंका सुंनना 'दुःभुति” 
नामका अनर्थदण्ड है। ? 


व्याख्या--जो शास्त्र व्यर्थके आरम्भ-परिग्रहमदिके प्रोत्तेजन- 
द्वारा चित्तकों कलुषित करनेवाले हैं उनका सुनना-पढ़ना निरथक 
है; क्योंकि चित्तका कल्लुषित होना प्रकट रूपमें कोई हिंसादि कार्य 
न करते हुए भी स्वय॑ पाप-बन्धका कारण है! इसीसे ऐसे शास्त्रों 
के सुननेकी, जिसमें पढ़ना भी शामिल हे, अनर्थद॒ण्डसें परि- 
गणित किया गया है। और इसलिये अनर्थद््ढत्रतके ब्रतीको 
ऐसे शास्त्रोंके व्यर्थ श्रवशादिकसे दूर रहना चाहिये ! हाँ, गुण- 
दोषका परीक्षक कोई समथे पुरुष ऐसे अन्थोंको उनका यथा 
परिचय तथा हृदय मालूम करने और दूसरोंको उनके विषयकी 
समुचित चेतावनी देनेके लिये यदि छुनता या पढ़ता है तो वह 
इस ब्रतका त्रती होनेपर भी दोषका भागी नहीं होता । वह 
अपने चित्तको कल्ुषित न होने देनेकी भी क्षमता रखता है। 

प्रमादचर्या-लक्षर 

लिति-सलिल-दहन-पवनारम्भ॑ विफल चनस्पतिच्छेदं । 
सरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते ॥१४॥८०॥ 

धृथ्वी, जल, अग्नि तथा पवनके (व्यर्थ) आरम्भको--बिना 
ही प्रयोजय पृथ्वीके खोदने-कुरेदनेको, जलके उछालने-छिड़कने तथा पीठटने- 
पटकनेको, भ्रग्निके जलाने-बुकानेको, पवनके पसे आादिसे उत्पन्न करने 
ताबने-रौकनेको--व्यर्थके वनस्पत्तिच्छेदको, और व्यर्थके प्येटन- 
पर्यौटनको--बिना प्रयोजन स्वय घूमने-फिरने तथा दुसरोके घुमाने- 
फिरानेको--प्रमाद्चर्या' नामका अनर्थदण्ड कद्ठते हैं।? 


कारिका ८०-८९] अनर्थदण्डब्रतके अतिचार - १२६ 


व्याख्या--यहाँ प्रकटरूपमें आरस्माठिका जो विफल पिशे- 
पण दिया गया है वह उसी 'निर्थक' अर्थका ग्रोतक टे॑ जिसके 
लिये अनर्थदण्डके लक्षणु-प्रतिपादक पद्म ( ७४ ) में अवाथक! 
शब्दका प्रयोग किया गया है और जो पिछले छद्द पद्मोमे 
अध्याह्रत रूपसे चला आता है। इस पय्ममें वह 'पन्‍्तदीपक' के 
रुपसे स्थित हैं और पिछुल विवज्षित पद्मोंपर भी अपना प्रकाश 
डाल रहा हे । साथ ही प्रस्तुत पथमें इस बातका स्पष्ट कर रद ईँ 
कि उक्त आरम्भ, वनस्पतिच्छेद्र तथा सरण-सारण ( पंयटन- 
पर्याटन ) जैसे कार्य यदि सार्थक है--जैंसा कि गहस्थाभ्रमफी 
आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये प्रायः किये जाते ता थे 
इस ब्रतके प्रतीके लिये दोपरूप नहीं हैं । 

अनर्यदण्टज्नतके भ्रतिचार 

कंदप कौत्कुच्यं मौसर्यमतिप्रसाधनं पंच । 
असमील्‍्य चाउघिकरणुं व्यतीतयो5नर्थदंडकद्विरतेश१ ४(८१ 

८ क्न्दप--काम-विपयक रागकी प्रवलतामे प्रद्याम-मिश्चित ( हँसी 
ट्ट्रुंको लिये हुए ) भण्ड ( अश्षिप्ट ) बचन बोलना--, फीलुल्य-- 
दँसी-ठट्टू भौर भण्ड यचनको साथमें लिये हुए कायदी कुचेट्टा रूग्ना, 
मौखरय--दीठपनेकी प्रधानताकों निये हुए बल बोउना-्ायार 
करना--. अतिप्रसाधन--भोगोपभोगकी सामग्रीका आवश्यग्दाते 
झधिक छुटा लेना--ओर असमीक्ष्याइघधिकरण--प्रयोजन्शा जिषार 


न करके कार्यकी घधिकरूपमें कर टाजना--- थे प्रॉच अनथदस्टभअन- 
के अतिचार हैं। 


व्यासख्या--यहाँ अतिप्रसावन' घामका जो अठियार है पद 
तत्त्वार्थसत्रमं वणित “उपमोग-परिभोगानरक्य' नामफ खतियार- 
के समकत्त है और उसका संलिम पर्याय-नाम दे । 


_ श्र समीचीन-धर्मशास्र, [आ०४ 
भोगोपभोगपरिमाणब्रत-लक्षण . _ 
अत्ार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम्‌ | 


अर्थवतामप्यवधी राग-रतीनां तनूकृतये ॥१६॥८२॥ 


/ शगौद्रेकसे दोनेवाली विषयोंमें आसक्तियोंको कृश करने- 
घटानेके लिये प्रयोजनीय होते हुए भी इन्द्रिय-विषयोंकी जो 
अवधिके अन्तर्गत--परिग्रहपरिमाणात्रत भौर दिखतमे ग्रहण की हुई 
अ्वधियोके भीतर--परिगणना करना है--काल मर्मादाको लिये हुए 
सेव्याप्सेव्यरूपसे उनकी सख्याका निर्धारित करना हैं-- उसे भोगो- 
पोग-परिमाण” नामका गुरात्रत कहते हैं। 

व्याख्या--यहाँ “अ्रक्षार्थानां! पदके द्वारा परिप्रद्दीत इंद्विय- 
विषयोंका अभिग्नाय स्पर्शन, रसना, प्राण, चछ्चु और श्रोत्र इन 
पाँचों इन्द्रियोंके विषयभूत सभी पदार्थोंसे है, जो असंख्य तथा 
अनन्त है। वे सब दो भागोंमे बेंटे हुए है--एक 'भोगरूप? 

'और दूसरा “उपभोगरूप', जिन दोनोंका स्वरूप अगली कारिका- 
में बतल्लाया गया है। इन दोनों प्रकारके पदार्थोमेसे जिस जिस 
प्रकारके जितने जितने पदा्थोकी इस ब्रतका त्रती अपने भोगो- 
पभोगके लिये रखता है थे सेव्य रूपमें परिगरित होते हैं, रोष 
सब पदार्थ उसके लिये असेन्य होजाते है; और इस तरह इस 
ब्तका ब्रती अपने अहिंसादि मूलगुणोंमें बहुत बढ़ी वृद्धि करनेमें 
समथे हो जाता है । उसकी यह परिगणना रागभावोंको घटाने 
तथा इन्द्रियविषयोंमें आसक्तिको कम करनेके उद्देश्यसे की जाती 
है। यह उद्देश्य खास तौरसे ध्यानमें रखने योग्य है। जो लोग 
इस उद्देश्यको लक्ष्यमें न रखकर लोकदिखावा, गताठुगतिकता, 
पूजा-अतिष्ठा, ख्याति, लाभ आदि किसी दूसरी ही दृष्टिसे सेन्य- 
के 22008 परिगणना करते हैं वे इस ब्रतकी कोटिमें 
नहीं आते । ह 
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यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये झि इन्द्रियेफ 
० पदार्थोकी यह परिगणना उन पहायोसे सम्बन्ध नहीं 
रखती जो परिग्रहपरिभाणप्रन और टिग्मतक्ी ही सीमाओंगे 
बाहर स्थित है--वे पदार्थ तो इन ब्रतोंके द्वारा पढले ही एक 
प्रकारसे त्याज्य तथा असेन्य हो जाते हैं। शत. उक्त श्र्तेकी 
सीमाओंके भीतर स्थित पदायमेसे कुछ पदार्थोफों अपने भोगों- 
पभोगके लिये चुन लेना ही यहाँ विवत्तित ई--भले ही थे 
दिखतमे प्रहण की हुई ज्षेत्र-मर्यादाऊे बाहर उम्पन्न हुए हों | इसी 
बातकी बतलानेके लिये कारिफा्मं श्रवर्धी' पढया श्रयोग 
किया गया है | 

भौगोपभोग-वक्षण 


भक्त परिहातव्यों भोगों श्रक्ला पुनश्च भोकच्यः | 
उपभोगो5शन-वसनग्रभुतिः पाज्चेन्द्रियोविषय/ ॥१७/८३॥ 


* जो पांचेन्द्रियविपय--पाँचो उनच्द्ियोमेंसे शिमीवरा भी भोग्प 
पदा्य--एक वार भोगने पर त्वाज्य हो जाता टै-धयून: उस 
सेवन नही किया जाता--वह भोग! हूँ: जैंसे अशनाटिय:--भोडन- 
पान-विलेपनादिक । और जो परांचेद्धिय ध्रिपय एक बार भोगने पर 
घुनः (बार-बार) भोगनेके योग्य रुता दै--फिर-पिए्से उतना मेरन 
किया जाता है--उसे 'डपभोग! कहते हैं; जैसे बतनादिक--वरप, 
पामरण, शोभा-सजायटका सामान, सिनेसाके पे, शागनों रिशर्ई 
आदिक | / 

व्यास्या--यहाँ कारिकामे भोग नथा उपभोगफा लक्षण 
देकर नमूनेके तौर पर दोनोंका एक-एक उदाहरण दे दिया गया 
है, शेपका संप्रह अ्रभृति” शब्दके हारा किया गया है जे। इत्यादि 


नन आन आन िलिजतलि न कितना भी ५ अनशन बे हा न कम 


| परचेन्रियोविषय: दति पाठालरभ | 
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अथेका वाचक है। साथ दी पाँचेन्द्रियधिषय”ः विशेषण देकर 
यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह भोग या उपभोग किसी एक 
ही इन्द्रियका विषय नहीं है बल्कि पाँचों ही इन्द्रियोंके विषयोंसे 
सम्बन्ध रखता द--सभी इन्द्रियोंके विषय यथासाध्य भोग- 
उपभोगोमे परिग्रहीत है। 
ह मधु-मासाविके त्यागकी दृष्टि 
,असद्ृति-परिदरणाथ चोद पिशितं प्रमाद-परिहतये | 
मद्य॑ च वर्जनीय॑ जिनरचरणौ शरणमुपयातेः ॥१८॥८७॥ 
£ जिन्होंने जिन-चरणोंको शरणरूपमें (्रपाय-परिरक्षक-रूपमें) 
आप्त किया है--जो जिनेन्द्रदेवके उपासक बने हैं--उनके द्वारा त्रस- 
जीवोंकी हिसा टालनेके लिये 'मघु! और 'मांस' तथा ग्रमादको 
--चित्तकी भ्रसावधानता-अ्विवेकताको--दूर करनेके लिये मद्य- 
मदिरादिक मादक पदार्थ--बर्जनीय हैं--भर्थात्‌ ये तीनो दृषित पदार्थ 
भोगोपभोगक परिमाणमें ग्राह्म नहीं हैं, श्रावकोके लिए सर्वथा 
'ज्ाज्य हैं। 


व्याख्या--यहाँ त्रसहतिपरिहरणा्थ! पदके हारा मांस तथा 
मधघुके त्यागकी ओर “प्रमादपरिहतथे” पदके द्वारा भद्यके त्यागको 
दृष्टिको स्पष्ट किया गया है। अर्थात्‌ त्रसहिंसाके त्यागकी दृष्टि 
से मांस तथा मधुका त्याग विवक्षित है और प्रमादके परिद्वारंकी 
दृष्टिसे मद्यका परिहार अपेक्षित है, ऐसा घोषित किया गया 
है । और इसलिए जहाँ विवज्षित दृष्टि चरिताथ नहीं होती वहाँ 
विवक्तित त्याग भी नहीं बनता। इन पदार्थेकि स्वरूप एवं 
त्यागांदि-विषयका कुछ विशेष कथन एवं विवेचन अष्टमूल- 
गुण-विषयक-कारिका (६६) की व्याख्यामें आगया है अत 
उसको फिरसे यहां देनेक़ी ज़रूरत नहीं है 
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जा उडी नसरकफती- हरी. की. यररीफोनयार. "न जननी न ही. सन्नी मन कस जम थक 


» दमन त्याएय पदार्य 
अल्यफल-बहुविधातान्पूलकमा्दाणि शुद्दवेगमि । 
नवनीत-निम्ब-कुमुम कतकमित्येत्रमवड़ेयम ॥१६॥८५॥ 

अन्यफल ओर वह विधातके कारण ( 'प्रयागृर ) भूलझ+- 
मूली आदिक--तथा आेश्दलेर आदि-न्िल भाषण धागा 
प्रदरकादिक, नवनीत---[ मर्यादासे बराहरपा ) मज़यन, नीसऊे फस, 
क्ैतकीके फूल, ये सब और उसी प्रकारडी दूसरी सन्‍्तुएं भी 
( जिनेस्देवके उपासकोंक़े लिये) त्याज्य २--एर्वा क्रापरों से शोरोप- 
भोगकी ऐसी सब बस्तुओवा त्याग ही णर देना लारियि-्यस्शिंय एरऋरी 
जररत नहीं--जिनके सेवनसे जिद्धाकी तरस शादि लौरिए दाग्म वी 
बटत कम मिलता है किन्तु भ्रम झौद स्थायर जीशेगा खुल घाव हों 
पापसचय अ्रधिए होकर परलोक दिगद जाता ४ घोर १:गंपरशाश थे 
जाती है । 
व्यास्या-कहोँ मुल्क पद गृलमात्रका घोतड है कर उसमें 
मूली-गाजर-शलजमादिक तथा दूसरी यनस्पनिय्रोंड़ी नर्गें भी 
शामिल हैं। 'शप्रपेशाणि' पदमें 'अद्ररके लिया हरिद्रा ( हल्दी ) 
सराल, शव रकल्द,जमीकल्तादिक ये दूसरे रडट भी शामिन £ शो 
श्रपने अंगपर शुद्रक्ी तरहका कुछ उमार लिये हुए हते २ "गैर 
उपलक्षणसे उसमे ऐसे कल्दोंका भी महण आरा याता है जा शृद- 
की तरहका कोई उभार 'प्पने अंगपर लिये ट्ुए न मो, झिन्‍्म 
अनन्तकाय--अनन्त जीयोंके आश्रयभृत-#ों । श्र पर नंथा 
'मूलक' पटके मध्यम अयुक्त हुआ फटा" पद यहाँ णपना रस 
महत्त्व रखता दे और अपने अ्रम्नित्यन दोनों ही पदोऊे। 'बनुप्रा- 
छित करता है । उसका र्थ आमतीर पर गीन, हरे. रसभरें, 
अशुष्फ-रुपमें लिया जाता है: परल्तु स्पप्टायरी हफप्टिस प९ यहां 
सचित्त (/७॥हो तया श्रप्रास॒क 'तर्थका वाचन है । टौजामें प्रभा- 
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चन्द्राचायने इस पदका अथे जो 'अपक्वानि! दिया है वह भी इसी 
अथेकी दृष्टिको लिये हुए है; क्योंकि जो कन्द-मूल अग्नि आदिके 
द्वारा पके या अन्य प्रकारसे जीवशून्य नहीं होते वे सचित्त तथा 
अप्रासुक होते हैं। प्रांसुक कन्द-मूलांदिक द्रव्य वे कद्दे जाते हैं जो 
सूखे द्ोते है, अग्न्यादिकमें पके या खूब तपे होते हैं, खटाई तथा 
लवणस मिलते होते हैं अथवा यन्त्रादिसे दिन्न-भिन्न किये होते हैं; 
जैसा कि इस विषयकी निस्‍्न प्राचीन प्रसिद्ध गाथासे प्रकट हैः--- 
“मुक्के पक्के तत्तं अंबिल-लवरणेण मिस्तिय॑ दव्व॑ | 
ज॑ ज॑तेए य छिण्एं त॑ सब्ब॑ फ़ाहुयं सियं ॥” 
और '्राठ्ुकस्य मक्षणें नो पापः--आखझुक पदार्थके खानेमें 
कोई पाप नहीं--, इस उक्तिके अनुसार वे ही कन्द-मूल त्याज्य 
जो प्रासुक तथा अचित नहीं हैं और उन्हींका त्याग यहाँ आर्द्राणि! 
पदके द्वारा विवक्षित है। नवनीत (मक्खन) में अपनी उत्पत्तिसे 
अन्तमु हतेके बाद ही सम्मूच्छेन जीवोंका उत्पाद होता है अतः 
इस काल-मर्यादाके वाहरका नवनीत ही यहां त्याज्य-कोटिमें स्थित 
. है--इससे पू्वका नहीं; क्‍योंकि जब उसमें जीव द्वी नहीं तब 
, उसके भक्षणमें बहुधातकी बात तो दूर रही अल्पघातकी बात 
भी नहीं. बनती | नीमके फूल अनन्तकाय. और केतकीके फूल 
बहु-जन्तुओंके योनिस्थान होते हैं। इसीसे बे त्याज्य-कांटिमें 
स्थित हैं। ० 
यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि अल्पफल- 
बहुविधातात” पदके .द्वारा त्यागके द्वेतुका निर्देश किया गया है, 
जिसके 'अल्पफल” और“बहुविघात' ये दो-अछू हैं। यदि ये दोनों 
अद्व-एक साथ न हों तो विवक्षित-त्याग चरिताथ्थ नहीं होगा; 
जैसे बहुफल अल्पघात, वहुफल बहुघात और अल्पफल अल्प- 
चघातकी द्वालतोंमें । इसी तरह प्रासुक अवस्थामें जहाँ कोई घात 
ही न बनता हो वहाँ मी यह त्याग व्वरिवा्े नहीं होगा। 


अ्रनिष्टादिपदार्थीक त्यागगा विधान 
यदनिष्ट तदूबतयेद्च्चाउनुपसन्यमेतदपि जयाद । 
अभिसन्धिकृताविरतिरदिंपयादोग्यादवत भवति ॥२ ७॥८६॥ 


((आवकोको चाहिये कि थे) भोगोपभोगफा जो पदारय 'प्रनिष्ट 
हो--भरौरमें बाधा उत्पन्न परनेरे कारण किसो मगय घषनी प्रातियों 
श्रनुकुल न हो श्रथवा भ्रन्य किसी प्रकारसे अपनेड्ों रगिपर में हशर 
हानिकर हो--उसे विरति-निव्त्तिका पिपय बनाएँ यान दोदगे 
ओर जो अनुपसेत्य ही--प्रतिष्ट न टोते हुए भी गहिंत हो, देश-गाद 
समाज-सम्प्रदाय श्रादिवी गर्यादाऊ बाहर द्वी प्रधवा सेस्याटओसा। विभी 
दूमरी दृष्टिसे मेवन करनेके योग्य न हा-ठसको भी छोड़ देना चाहिये । 
(क्योकि) योग्य विपयसे भी संकन्पपृर्व कर जो पिरक्ति होती ऐ पे 
व्रत! फहलाती है--त्रत-चारित्रके फतवों फनी है । * 


व्याख्या--संकल्पपूवषफ त्याग न करके जा यो ही 'प्रनिष्ट नथा 
अनुपसेव्य पढार्थोका सेवन नहीं किया जाता, उस स्यागसे झग- 
फलकी कोई सम्प्राप्ति नहीं होती--न्रत-फलकी सम्प्राप्तिक लिये 
संकल्पपूर्वफ अथवा प्रतित्ञाके साथ त्यागफी प्रमूरत ऐ, उसके 
द्वारा उनका वद ने सेवन सहजमे दी ख्रत-फ़लकं) फलता है | 
इसीसे आचायमहोदयने यहों भोगोपभोगपरिमागक 'प्रमसरपर 
श्रावकॉकी अनिष्टादि-विपयोऊे त्यागका परामशों दिया है । अगप- 
सेब्यमें देश, राष्ट्र, समाज, सम्प्रदाय आदिफी दृष्टिस कितनी ऐी 
बस्तुओंका समावेश हो सकता दे | उदादरणऊे तौर ५र स्थियोदा 
ऐसे अति मद्दीन एवं भीने बल्नोंफा पहनना जिनसे उनके गुरा 
अंग तक स्पष्ट दिखाई पढ़ते हों भारतीय संम्कृतिफी हपिस 
ग्ित हैं और इसलिये वे अलुपसेब्य हें । 
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है यम-नियम-लक्षण 
नियमः यसश्च विहितो ढ्ेघा भोगोपभोगसहारात । 
नियमो परिमितकालो यावज्जीव यमो प्रियते ॥२१॥८७॥ 
' भोगोपभोगका परिमाण दो प्रकारका होनेसे नियम और 
यम ये दो भेद व्यवस्थित हुए है। जो परिमाण परमित कालके 
लिए प्रहण किया जाता है उसे “नियम” कहते है और जो जीवन- 
प्यन्‍्तके लिये धारण किया जाता है वह “यम” कहलाता है।' 
व्याख्या--यहाँ 'यम' तथा 'नियम' का अच्छा सुस्ष्ट लक्षण 
निर्दिष्ट हुआ है । यम-नियमका सम्बन्ध एकमात्र भोगोपभोग 
परिमाणत्रतसे ही नहीं हैं किन्तु दूसरे ब्रतोंसे भी उनका सम्बन्ध 
है और इसीलिये यह व्यापक लक्षण सर्वेत्र घटित द्वोता है । 
है ,... नियमके व्यवस्थित रूपका ससूचन 
भोजन-वाहन-शयन-स्नान-पंवित्राइू-राग-कुसुमेष । 
ताम्बूल-वसन-भूषण-मन्मथ-संगीत-गीतेष ॥ २२ ॥ ८८ ॥ 
अद्य दिवा रजनी वा पत्तों मासस्तथतु रयन॑ वा | 
इति काल-परिच्छित्या प्रत्याख्यान मवेत्रियमः ॥२३॥८६॥ 
/ भोज्य पदार्थों, सवारीकी चीज़ों, शंयनके साधनों, स्नानके 
प्रकारों, शरीर्मे रागवर्धक केसर-चन्दनादिके विलेपनों तथा 
मिस्सी-अंजनादिके ग्रयोगों, फूलोके उपयोगों, ताम्बूल्-बगेकी 
वस्तुओं, बस्त्राभूषण॒के भ्रकारो, काम-क्रीढ़ाओं, संगीतों--नृत्य- 
वादित्रयुक्त गायनो--ओर गीत मात्रोंमे जो आज अमुक समय 
तक दिनको, रात्रिको, पक्ष भरके लिये, एक मद्दीने तक, हिमास' 
अथवा ऋतुविशेष-पयेन्त, दक्षिणायन, उत्तरायन अथवा छहव- 
सास-पयेन्त, इत्यादि रूपसे कालकी मर्यादा करके त्यागका जो 
विधान दै वह नियम” कहलाता हैं। 
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'रककरपा कटरा बन्‍ररून, 3 >ना+ 8५ ७ हे... न्‍क, 


व्यात्या--यहाँ भोग तथा उपभोगमें आानवाली सामभीफा 
अच्छा वर्गीकरण किया गया दे और साथ दी कालकी सर्यादाओं 
'का भी सुन्दर निर्देश है। इन दोनोसे प्रतकों व्यवन्यित फरनेसें 
बढ़ी सविधा हो जाती है। इस ब्रतका श्रती अपनी सुपिधा एवं 
आ्रावश्यकताके अनुसार भोगोपभोगके पदायोका पर भी विशेष 
चर्गोकरण तथा फालकी मर्यादाका पढ़ी-पंटा आओ्िये रुपमें 
निर्धारण कर सकता है। यहाँ व्यापफटटिसे स्थूल रुपमें भोगाप- 
भोगके विपयभूत पढ़ार्थोका वर्गीकरण तथा उनके सेप्नरी 


कालमर्यादाओंफा संसूचन किया गया है । 
| भोगोपभोंग परिमागाव्नते भ्रतिचार 
विषयविपतो5लुपेक्ाउजुस्टृतिरतिलील्यमतित॒पालुभवी । 


भोगोपभोगपरिमा-च्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते | 8० ॥ 


इति श्रीस्वामितमन्तमड़ाचार्य-रिरिचितें समीच्नीन-धर्मशाएे 
रतनकरण्डाउपर्नामि उपासकाउध्ययने-गुणमत- 
परुन नाम चतुयमध्ययनम ॥£॥ 

£ व्िपयरूपी बिपसे उपेक्ताका न होना--ईन्दिय-विधयोरों सेदन 
कर लेने पर भी भालिगनादि-रूपसे उनमें प्रासतिका भाद बना रानॉ+- 
अनुस्छृति--भोगे हुए विषयोका बार-बार स्मरण परता-, अतिलोल्य- 
वर्तमानविषयोगें भतिलालता रखना--,अतितृपा--भावी अगेती 
प्रतिगुद्धताके साथ झाझाक्षा फरला--६अत्यनुमय--नियमत्ाविए भोगे 
पमोगोको भोगते हुए भी भत्यामक्तिगे मौगना; ये भोगोपभागपरिसाग- 
ब्रतके पॉचश्रतिचार कहे जाते ह। 


ब्याख्या--यहाँ भागोपभाग परिमाणत्रनक थी पोच 'नियार 
दिये गये है वे उन श्तिचारोंस सर्यधा भिन्न ४ या नच्यायसूतर- 
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में दिये गये हैं ओर अपने चिषयके साथ बहुत ही संगत जान 
, पढ़ते हैं। तत्त्वार्थसूत्रमें षिये गये अतिचारोंका रूप है--सचित्ता- 
हार, सचित्त सम्बन्धाह्र, सचित्त सम्मिश्राह्दर, अमिषवाहार, 
दुःपकाह्वार । ये सब एकमात्र भोजनसे सम्बन्ध रखते हैं, जब कि 
भोगोपभोगपरिसाणत्रतका विषय एकमात्र भोजन न होकर 
पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे सम्बन्ध रखता है और वे विषय जड 
“तथा चेतन दोनों प्रकारके होते हैं। ऐसी स्थितिमें तत्त्वार्थसृत्र- 
गत अतिचार भोगोपभोग-परिमाणकी व्यापकद्ृष्टिको लिए हुए 
न होकर किसी दूसरी ही दृष्टिसे निवद्ध हुए जान पड़ते हैं। इस 
सम्वन्धमें एक बात और प्रकट कर देने की है और वह यह दे कि 
सूत्रकारने इस त्रतको शिक्षात्रतोंमे अहए किया है जबकि स्वामी 
समन्तभद्र इसे गुणजप्रतोंमें ले रहे है और सूत्रकारके पूर्बवर्ती 
कुन्दकुन्द आचार्यने भी इसे गुणप्नतोंमें प्रहण किया है, जैसाकि 
चारित्तपाहुडकी निम्न गाथासे प्रकट है :-- 


दितविदितमाण पढम॑ अशुत्यदृ॑दस्स वजरणं बिदिय | 

भोगोपभोगपरिसा इयमेव गुणलवया पिग्णि ॥ २५ ॥ 

इससे भोगोपभोगपरिमाणत्रतकी गुणब्रतोंमें गणना अति 
प्राचीन सिद्ध होती है । 

इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मझास्त्र 


झपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें ग्रुणब्रतोका 
वर्णन नामका चौथा अध्ययन समाप्त हुआ ॥४॥ 


मनन 


-वॉिलिपका: 


पंचम अध्ययन 


विज्ञात्तोके दाम 
देशावकाशिक वा सामयिक प्रोपधोपवासो था | 
वैश्यावृत्यं शिकात्रतानि चलारि शिष्नि ॥१॥६१॥ 


: देशावकराशिक, सामाय्रिक, प्रोपयोपपास तथा चैंगराग्रत््य, 
थे चार शिक्षात्रत ( ब्रतपराग्रशीयोन्दराय ) बतलार सम है। * 

ब्यास्या--शिक्षात्रदोंके जिन चार भेदोंगा यहाँ सामेल्नेस 
है उनमें 'ठेशावक्ाशिक' नाम ऐसा है जिसे नच्याय्-सृत्नक़ारने 
“देशविरति' के नामसे गुशब्रतोंमें म्हण फिया है । शोर चैया- 
वृत्य' नाम ऐसा है जिसे सूत्र॒कारने 'अनिथिसंविभाग” नामसे 
उल्लेखित किया है । वैय्यावृत्यमें ्रतिश्रिसंधिमागड़ी अपेस 
जो विशिष्टता दे उसे आगे स्पष्ट फिया जायगा। 

देशावफाशिकन्रत-स्वर्प 
देशावकाशिक स्पाक्ताल-परिच्छेदनन देंशस्य । 
प्रत्यहमगुव्रतानां प्रतिसंहारों विशालस्प ॥२॥६२॥ 

4 ( दिखतमें ग्रहण किये हुए ) विशाल देंशसा--पिस्तूत जन 
मर्यादाका--कालकी मर्यादाक़ो लिए हुए जो प्रतिदिन संड्रेद 
करना-घटाना दै यह 'प्रणु-अतधारी श्ावफोंका वैशायकराशिक-- 
देशनिवृत्तिपरय--न्रत दूँ। ! 

ब्यास्या--इस ब्रतमें दो बातें खास तौरमसे ध्यानमें हमे योग्य 
हैं--गुक तो यद्द कि यह श्रत कालफी मर्थादारों लिए हुए प्रति 
दिन अहण किया जाता दे अथवा इसमें प्रतिटिन नयापत्र लाथा 
जाता है; जब कि दिख्॒त प्रायः एक वार प्रहण गिया जाता है 
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ओर वह जीवन-पययन्तके लिये होता है | दूसरे यह कि दिखतमें 
प्रदण किए हुए विशाल देशका--उसकी ्षेत्रावधिका--इस ब्रतमें 
उपसंहार (अल्पीकरण) किया जाता दै और वह उपसंद्ार उत्तरो- 
त्तर बढ़ता रहता है--देशत्रतमें भी उपसंहारका अवकाश बना 
रहता है। अर्थात्‌ पहले दिन उपसंहार करके जितने देशकी 
मर्यादा की गई हा, अगले दिन उसमें भी कमी की जो सकती 
है--भले हो पहले दिन भ्रहण की हुई देशकी मर्यादा कुंछ 
अधिक समयके लिये ली गई हो, अगले दिन वह समय भी 
कम किया जा सकता है; जबकि दिखतमें ऐसा कुछ नहीं होता 
ओर यही सब इन दोनों त्रतोंमे परस्पर अन्तर है। 
| देशावकाशिक ब्रतकी सीमाएँ 


गृह-दारि-ग्रामायां क्षेत्र-नदी-दाव-योजनानां च | 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा।॥३॥६२॥ 
: गृह, हवारि (रम्य उपबनादि प्रदेश ), प्राम, क्षेत्र ( खेत ) नदी, 
वन ओर योजन इनको तथा ( चकार या उपलक्षणसे ) इन्हीं जैसी 
दूसरी स्थान-निर्देशात्मक वस्तुओंको तपोबृद्ध मुनौश्वर (गराघरादिक 
पुरातनाचायं ) देशावकाशिकब्रतकी सीमाएँ---क्षेत्र-विषयक मर्यादाएँ 
--बतलाते हैं !? 
व्याख्या--यहाँ 'च' शब्दके प्रयोग अथवा उपलक्षणसे जो 
दूसरी सीमावस्तुएँ विवज्षित हैं उनमें गली, मुहल्ला, सरोवर, 
पुल (8708०) ब्क्षविशेष, वस्तुविशेष, कटक, जनपद, राजधानी, 
पर्वत और समुद्र जैसी वस्तुएँ भी शामिल की जा सकती हैं। 
| देशावकाजशिककी कालमर्यादाएँ 
संवत्सरसतुमयनं मास-चतुर्मास-पक्षद॒च्॑च । 
देशावकाशिकस्प प्राहु) कालाअवर्धि प्राज्ा।॥४॥६४॥ 
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5 वृष, ऋतु, अयन, मास, चतुर्मास, 'पक्ते, नक्तत्न, इन्हें तथा 
( चकार या उपलक्षणसे ) इन्हीं-जैसे दूसरे दिन, रात; अधे-दिन- 
रात, घड़ी घंटादि समय-निर्देशात्मक परिमाणोंकों विज्ञजन (गण- 
घरादिक महामुनीस्वर ) देशावकाशिकब्रतकी काल-विषयक 
कदते हैं ।! । 
* व्याख्या--वर्ष प्राय:बारद मासका और कभी-कभी मलमास- 
से युक्त होने पर तेरह मासका भी होता है। ऋतुएँ प्रायःछद् होती 
है--वर्षाऋतु, शरद्‌, देमन्त, शिशिर, बसन्त, प्रीष्ष और उनमें 
प्रत्येकका समय श्रावणसे प्रारम्भ करके दो दो मासका है। अयन- 
के दो भेद हैं--दक्षिणायन और उत्तरायण, जो सूर्यके दक्षिण 
तथा उत्तरागमनकी दृष्टिको लिये हुए हैं. और इनमेंसे प्रत्येक छः 
भोसका होता है। दक्षिणायनका प्रारम्भ प्रायः श्रावण माससे 
ओर उत्तरायणुका माघमाससे होता है--संक्रान्तिकी दंष्टिसे भी 
इनका भेद किया जाता है। मास श्रावशादिक (अथवा जनवरी 
आदि ) बारह, हैं. और थे प्रायः तीस-तीस दिनके होते हैं। 
चतुर्मास (चौमास) का प्रारम्भ आवशासे होता है । पत्षके ऋष्ण 
और शुक्ष ऐसे दो भेद हैं, जिनमे से प्रत्येक प्रायः पन्द्रह दिनका 
होता दे। नक्षत्र अश्विनी भरणी आदि अभिजित सहित अट्ठा- 
ईस हैं। इनमेंसे प्रत्येकका जो उद्याउस्तमध्यवर्ती समय है वही 
यहाँ काज्ञावधिके रूपमें परिग्रदोत है। इन्हीं जैसी दूसरी काल- 
मर्यादाएँ हैं। दिन, रात अधे दिनरात, घड़ी घण्टा, प्रहदर तथा 
'मिनिटादिक । ग 
| देशावकाशिक-द्वारा महाब्रत-साघन ; | 
-सीमान्तानां परतः स्थृलेतर-पंचपाप-संत्यागात्‌ | , 


देंशावकाशिकेन च महात्रतानि प्रसाध्यन्ते ॥ ४ ॥ ६४ || 
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“ मर्यादाके बाहर स्थू्न तथा सूक्ष्म प॑च पापोंका भल्ते प्रकार 
त्याग होनेसे देशावकाशिकब्रतके द्वारा भी महात्रत साधे जाते हैं।' 

व्यास्या--यहाँ महात्रतोंकी जिस साधनाका उल्लेख है वह 
नियत समयके भीतर देशावकाशिक ब्रतकी सीमाके बाहरके ज्षेत्र- 
से सम्बन्ध रखती है । उस वबाहरके क्षेत्रमें स्थितल भी जीवोंके 
साथ उतने समयके लिये ह्विसादि पाँचों प्रकारके पापोंका मन“ 
चचन-काय और कृत-कारित-अज॒भोदनाके रूपमें कोई सम्बन्ध न 
रखनेसे उस देशस्थ सभी श्राणियोंकी अपेक्षा अहिसादि मह्दत्नतों- 
की प्रसाधना वनती है। और इससे यद्द बात फल्नित होती है कि 
इस बतके प्रतीको अपनी ब्रतमर्यादाके बाहर स्थित देशोंके साथ 
किसी प्रकारका सम्बन्ध ही न रखना चाहिए ओर यदि किसी 
कारणवश कोई सम्बन्ध रखना पड़े तो वहांके श्रस-स्थावर सभी 
जीवोंके साथ मद्मात्नती मुनिकी दरहसे आचरण करना चाहिये । 
; देशावकाशिक ब्रतके भ्रतिचार 
प्रेषश-शब्दाइडनयन रूपाउभिव्यक्ति-पुद्गलक्षेपो । 
देशावकाशिकस्प व्यपद्श्यन्तेउत्यया। पंच. ६ ॥ ६६॥ 

/ ( वेशाबकाश्िक$0में स्वीकृत देश तथा कालकी मर्यादाके बाहर 
स्वय न जाकर) प्रेषणकाय करना--व्यापारादिके लिए किसी व्यक्ति, 
वस्तु, पत्र या सदेशको वहाँ भेजना--, आनयन कार्य करना--सीमा- 
बाह्य देशसे किसी व्यक्तिको बुलाना या कोई चीज श्रथवा पत्रादिक मंगराना, 
| बाह्म देखमें स्थित प्रारियोंको अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिए ) 
शब्द सुनाना--उच्चस्वस्से बोलना, ढेलीफोन या तारसे बातचीत 
करना भ्रयवा लाउडस्पीकर ( हअ 2: क प्रयोग कक 
अपना रूप दिखाना, तथा पुदूगल ( पातनादि )- 
हारा कोई प्रकारका संकेत करना; ये देशावकाशिकत्रतके पांच 
ब्तनतिचार हे जाते मैं !! ह 
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व्याख्या--इन अतिचारोंके द्वारा दे शावकाशिकत्रतकी सीमाके 
वाध्यस्थित देशोंसे सम्बन्ध-विच्छेदको बातको--उसके प्रकारोंका 
“स्पष्ट करते हुए अन्तिम सीमाके रुपसे निर्दिष्ट किया गया है । 
यदि कोई दूसरा मानव इस ब्रतके अतीकी इच्छा तथा प्रेरणाके 
बिना ही उसकी किसी चीज़को, उसके कारखानेके लेबिल लगे 
सालको, उसके शब्दोंको (रिकार्ड रूपमें ) अथवा उसके किसी 
चित्र या आक्ृति-विशेषको ब्रतसीमाके बाह्यत्थित देशको भेजता 
है तो उससे इस श्रतका प्रती किसी दोषका भागी नहीं होता। 
इसी तरद्द सीमावाह्य स्थित देशका फोई पदार्थ यदि इस प्रतीकी 
इच्छा त॑था प्रेरणाके बिना ही स्व॒तन्त्र रुपमे वहाँसे लाया जाकर 
इस ब्रतीको अपनी क्षेत्रमर्यादाके भौतर श्राप्त होता है तो उससे 
भी ब्रतको दोष नहीं लगता। हाँ, जानबूमकर वह ऐसे चित्र 
पटों, सिनेमाके पर्दों तथा चल्चचित्रोंको नहीं देखेगा और न ऐसे 
गायनों आदिके जाडकास्टों तथा रिकार्डोको ही रेडियों आदि 
झ्वारा सुनेगा जो उसकी क्षेश्रमर्यादासे बाहरके चेतन ग्राणियोंसे 
सीधा सम्बन्ध रखते हों और जिससे उनके प्रति रागद्रेषकी 
उत्पत्ति तथा हिंसादिककी प्रवृत्तिका सम्भव हो सके। 


सामायिक-क्षत-स्वरूत 
आसमयपुक्ति युक्त पंचाउघानामशेषभावेन । 
सर्वत्र च सामयिका) सामयिक नाम शंसन्ति। 'ञ5ण। 


“( विवक्षित ) सम्रयकी--केश्बन्धतादिख्पसे गृहीत प्राचारकी-- 
मुक्तिपयन्त--उसे दोडनेकी भ्रवचि तक--जो हिसादि पाँच पापों- 
का पूर्णरूपसे सर्वत्र--देशावकाशिकब्रतकी क्षेत्र-मर्यादाके भीतर भौर 
बाहर सब क्षेत्रोकी प्रपेक्षा-त्याग करना है उसका नाम आगमक़े 
जाता सामायिक' बतलाते हैं ।? "अट 
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व्याख्या--यहाँ जिस समयकी बात कही गई है उसका सूच- 
नात्मक स्वरूप अगली कारिकामें दिया है । उस समय अथवा 
आचारविशेषकी अवध्रि-१य्त हिसादिक पॉच प/पोंक। पूर्र॑रुपसे 
त्याग इस त्रतके लिये विवक्षित है और उसमें पापोंके स्थूल्न तथा 
सूक्ष्म दोनों प्रकार आजाते हैं। यद्द त्याग क्षेत्रकी ृष्टिसे देशाव-, 
काशिक त्रतकी सीमाके भीतर और बाहर सारे ही क्षेत्रसे सम्बन्ध 
रखता है । 

समय-स्तरूप 

मृध्ब॑रुद-मुष्टि-वासो-बन्ध॑ पर्यक्ृबन्धनं चा5पि ।' 
स्थानसुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा३ ॥ ८ ॥६८॥ - 

“क्रेशवन्धन, मुष्टिबन्धन, वस्त्रवन्धन पर्येक्ृबन्थन--पत्मा- 
सनादि माँडना---ओर स्थान--खडे होकर कायोत्सगं करना--तथा 
उपचेशन--बैठकर कायोत्सर्ग करना या साधारण रुपसे वैठना--इनको 
आगमके ज्ञाता अथवा सामायिक सिद्धान्तके जानकार पुरुष 
(क्षामायिकका ) समय--आचार--जानते है| भर्थात्‌ यह सामायिक 
ब्रतके श्रनुष्ठानका वाह्याचार है |? का 

व्याख्या-- समय” शब्द शपथ, आचार, सिद्धान्त, काल, 
नियस, अवसर आदि अनेक अर्थो्में प्रयुक्त हुआ है #। यहाँ 
वह आचार जैसे अर्थमें प्रयुक्त हुआ है ।, इस- कारिकामे जिन 
आचारोंका उल्लेख है उनमेंसे किसी प्रकारके आचारका अथवा 
वा शब्दसे उनसे मिलते जुलते किसी दूसरे आचारका नियम 
लेकर जब तक उसे स्वेच्छासे या नियमानुसार छोड़ा नहीं जावे 
तब तकके समय (काल) के लिये पंच पापोंका जो पूर्णरुपसे-- 

# * समय: शापथे भाषासम्पदो: कालसविदो: | 

सिद्धान्ता&धचार-सकेत--नियमावसरेषु भर ॥ 
क्रियाधिकारे निर्देशे वे !!--इति रभसः । 
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मन-वचल-काय और कृत-कारित-अनुमोदनाके द्वारा--सर्वथा 
त्याग है वही पूर्व कारिकामें वर्णित सामायिक शिक्षात्रतका 
लक्त्य है। . 
यहाँ केशबन्धादिक रूपमे जिस आचारका उल्लेल है वह 
सामायिककी कालमर्यादाके श्रकारोंका सूचक है; जैसे पश्मासन 
लगाकर बैठना जब तक असहाय या आकुलताजनक न हो जाय 
तब तक उसे नहीं छोड़ा जायगा ओर इसलिये असह्यादि होने 
पर जब उसे छोड़ा जायगा तब तककी उस सामायिक ब्रतकी 
फालसर्यादा हुईं। इसी तरद्द दूसरे प्रकारोंका दाल दे ओर ये 
सब घड़ी-घण्टा आदिकी परतवन्त्रताले रहित सामायिककारकी 
स्वतन्त्रताके गोतक अतिप्राचीन प्रयोग हैं जिनकी पूरी रूपरेखा 
आज बहुत कुछ अज्ञात है। 
सामायिकके योग्य स्थानादि 
एकान्ते सासयिक॑ निव्यक्षिये बनेषु वास्तुषु च | 
चैत्यालयेषु वा5पि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥६॥६६ 
वनोंमें, मकानोंमें तथा चेत्यात्योंमें अथवा ( 'भ्रपिः शब्दसे ) 


् 


अन्य गिरि-गुहादिकोंमें जो निरुपद्रव-निराकुल एकान्त स्थान हो .. 


उसमें प्रसन्नचित्तते स्थिर होकर सांमायिककों बढ़ाना चाहिये--- 
पंच पापोके त्यागमें अधिकाधिक रूपसे हृढता लाना चाहिये ।? 
व्याख्या--यहाँ 'एकान्ते! और “निव्यक्षेपेट ये दो पद खास 
तौरसे ध्यानमें लेने योग्य हैं और वे इस बातको सूचित करते हैं 
कि सामायिकके लिये वन, घर या चैत्यालयादिका जो भी स्थान 
चुनाजाय, वह जनसाधारणके आवागमनादि-सम्पर्कसे रहित 
अक्षग-थल्ग हो ओर साथ दी चींटी, ढांस मच्छरादिके उपद्रवों 
तथा बाहरके कोलाइलों एवं, शोरोगुज्ञसे रहित हो, जिससे सामा- 
यिकका कार्य निराकुलताके साथ सघ सके--उसमें कोई प्रकारका 


है 
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विक्षेप न पड़े । एक तीसरा महत्वपूर्ण पद यहाँ और भी है और 
वह है प्रसक्षध्ियः, जो इस बातको सूचित करता है कि सामा- 
यिकका यह काये प्रसन्नचित्त होकर बड़े उत्साहके साथ करना 
चाहिये-एऐसा नहीं कि गिरे मनसे मात्र नियम पूरा करनेकी 
इृष्टिको लेकर उसे किया जाय, उससे कोई लाभ नहीं होगा, 
उल्टा अनाद्रका दोष लगजायगा | 
'कैमनस्पाहिनि सामायिककी हृढताके साधन 
व्यापार-वेमनस्थाहिनिवृत्यासन्तरात्मविनिवृत्या | 
सामयिक॑ वध्नीयादुपवासे चेकशुक्ते। वा ॥१०॥१००॥ 
£ उपवास तथा एकाशनके दिन व्यापार और वैमनस्यसे 
विनिवृत्ति धारण कर--प्रारम्भादिजत्य शरीरादिकी चेष्टा भौर मनकी 
व्यग्रताको दूर करके--अन्तजल्पादि रूप संकल्प-विकल्पके त्याग- 
हारा सामायिकको दृह करना चाहिये | 
व्यास्या--यहाँ सामायिककी दृढताके कारणोंकों स्पष्ट किया 
गया है। सामायिकमें दृढता तभी ज्ञाई जा सकती है जब काय 
तथा वचनका व्यापार बन्द हो, चित्तकी व्यग्रता-कलुुषता मिटे 
ओर अन्तरात्मामें अनेक प्रकारके संकल्प-विकल्प उठकर जो 
अन्तर्जल्प द्वोता रहता है--भीतर ही भीतर कुछ बातचीत चला 
करती है--वह दूर होवे। अतः इस सब साधन-सामग्रीको 
ज्ुटानेका पूरा यत्न होना चाहिये। इसके लिये उपवासका दिन 
ज्यादा अच्छा है और दूसरे स्थानपर एक बार भोजनका दिन है। 
प्रतिदिन सामायिककी उपयोगिता 


सामयिक ग्रतिदिवर्स यथावदप्यनलसेन चेतव्यम्‌ । 
: ब्रतपंचक-परिप्रण-कारणसवधानयुक्तेन ॥११॥१०१॥ 


के जिंक क्ले तति पाठान्तस्म | 


कारिका १०२] सामायिकत्थ गृहस्थ मुनिके समान १३६ 


४ ( न्र केवल उपवासादि पर्वके दिन ही, किन्तु ) प्रतिदिन भी 
निरालसी और एकाम्रचित्त गृहस्थ आ्रवकोंको चाहिये कि वे यथा- 
विधि सामायिकको वढ़ावें; क्योंकि यह सामायिक अहिसादि 
पंचब्रतोंके परिपूरणका--उन्हे भखुब्रतसे महात्रतत्व प्राप्त करनेका-- 
कारण है।! 

व्याख्या--यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि सामायिक 
उपवास तथा एक भुक्तके दिन ही नहीं, वल्कि प्रतिदिन भी की 
जाती है ओर करनी चाहिए; क्योंकि उससे अधूरे अ्हिंसादिक 
ब्रत पूर्णताको प्राप्त होते हैं। उसे प्रतिदिन करनेके लिये निरालस 
आर एकाम्रचित्त होना वहुत जरूरी है। इसकी ओर पूरा 
ध्यान रखना चाहिये | 

सामायिकस्थ ग्रहस्थ मुनिके समान 
सामयिके सारम्भा) परिग्रहा नेव सन्ति सर्वेषपि । 


चेलोपसुश्मुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम्‌ # १२॥१०२ 
* सामायिकमे कृष्यादि आरम्भोंके साथ-साथ सम्पूरं वाह्या- 
भ्यन्तर परिग्रहोंका असाव होता दै इसलिये सामायिककी अवस्था- 
में गृहस्थ श्रावककी दशा चेलोपसष्ट भुनि-जैसी होती है। वह 
उस दिगम्बर मुनिके समाव मुनि होता है जिसको किसी भोले भाईने 
दयाका दुरुपयोग करके वस्त्र भ्रोढ्ा दिया हो और वह मुनि उस वस्त्रको 
अपने व्रत भौर पदके विरुद्ध देख उपसर्ग समझ रहा हो ।* 
व्यास्या--यहाँ सामायिकमे सुस्थित गृहस्थकी दशा बिल्कुल 
मुनि-जैसी है, इसे भले प्रकार स्पष्ट किया गया है और इसलिए 
इस ब्तके त्रती श्रावकर्की कितना महत्व प्राप्त है यह स्वतः स्पष्ट 
हो जाता है। अतः श्रावकोंको इस ब्रतका यथाविधि आचरण 
बढ़ी ही सावधानी एवं तत्परताके साथ करना चाहिये और उसके 


# घ्रुनिभाव इति पाठारत्तरम्‌ । 


१४० समीचीन-धर्मशासतर [ झ० ४ 


लिए अगली कारिकाओंमे सुकाई हुई बातों पर भी पूरा ध्यान 
रखना चाहिये। साथ ही यह खूब समझ क्ेना चाहिये कि 
सामायिक केवल जाप जपना नहीं है--जैसा कि बहुधा सममा 
जाता है--,दोनोंमे अन्तर है ओर वह सामायिक तथा प्रतिक्रमण- 
पाठोंमे पाए जानेवाले सामायिकत्रतके इस लक्षणात्मक पयसे 
ओर भी स्पष्ट हो जाता हैः-- | 

“पम्रता सर्वभूतेषु॒ संयम: शुभ-भावना | 

आतं-रौदर-परित्यागस्तदि सामायिक अतेस ॥? 

इसमें सामायिकन्नत उसे बतलाया गया है जिसके आचारमें 

सब प्राणियोपर समता-भाव हो--किसीके प्रति राग-देषका 
वैषम्य न रहे--, इन्द्रियसंयम तथा आखिसंयमके रुपमें 
संयमका पूरा पालन हो, सदा शुभ भावनाएँ बनी रहें-- 
अशुभ भावनाकों जरा भी अवसर न मिले--और आत्त तथा 
' रौद्र नामके दोनों खोटे ध्यानोंका परित्याग हो । इस आचारकों 
लिये हुए यदि जाप जपा जाता है और विकसित आत्माओंके 
स्मरणोंसे अपनेकी विकासोन्मुख बनाया जाता है तो वह भी 
सामायिकमें परिगणित है। 


सामायिक-समयका कर्तव्य 


शीतोष्ण दंशमशक्क परौषहममपस्गंमपि च मौनधराः | 


सामयिक॑ प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचलयोगाः ॥१३॥१०१॥ 

सामायिकको प्राप्त हुए--सामायिक मांडकर स्थित हुए--ग्रह- . 
स्थोंको चाहिये कि वे ( सामायिक-कालमें ) सर्दी-गर्मी डांस-मच्छर 
आदिके रूपमें जो भी परीषह उपस्थित हो उसको, तथा जो उप- 


(| मदाक' इति पाठान्तरम्‌ । 


कारिका १०४ ] सामायिक-समयका कर्शव्य १४१ 


सर्ग आए उसको भी अचलयोग होकर---अपने मन-वचन-कायको 
डॉवाढोल न करके--सौनपूर्वक अपने अधिकारमें करें---छुक्षीसे सहन 
करे, पीडाके होते हुए भी घबराहट-बेचैनी या दीनतासूचक कोई शब्द 
मुखसे न निकालें ।* 


व्याख्या--यहाँ मौनपूर्वंक सामायिकमे स्थित होकर सामा- 
यिक-कालमें आए हुए उपसर्गों तथा परीषहोकी समता-भावसे 
सहन करते हुए जिस अचलयोग-साधनाका गृहस्थोंके लिये उप- 
देश है वह सब भुनियों-जैसी चयो है ओर इसलिए आरम्म तथो 
परिग्रहसे विरक्त ऐसे गृहस्थ साधकोंकों उस समय भुनि कहना-- 
चेलोपसष्ट मुनिकी उपमा देना--उपयुक्त ही है। 


अशरणमशुभमंनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवस | 
मोज्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके |१४॥१०४७॥ , 


* सामायिकमें स्थित सभी श्रावक इस प्रकारका ध्यान करें--- 
चिन्तन करें--कि 'में चतुर्गति-अमणरूपी जिस संसारमें बस रहा 
हूँ चह अशरण है--उसमें भ्रपायपरिरक्षक (विनाशसे रक्षा करनेवाला) 
कोई नहीं है, ( भ्रगुभ-कारण-जन्य और भ्रशुभ-कार्यका कारण होनेसे ) 
अशुभ है, अनित्य है, दुःखरूप है और आत्मस्वरूपसे भिन्न है, 
तथा मोक्ष उससे विपरीत स्वरूपवाला है--वह शरणरूप, शुभरूप, 
नित्यरूप सुख़स्वरूप और आझात्मस्वरूप है |? 

व्यास्या--यहां सामायिकरमं स्थित होकर जिस प्रकारके ध्यान- 
की बात कद्दी गई है उससे यह और मी स्पष्ट हो जाता है कि 
सामायिक कोरा जाप जपना नहीं है। और इसलिये अरहंतादिका 
नाम वा किसी मन्त्रकी जाप जपनेमे ही सामायिककी इति-श्री 
मान लेना बहुत बढ़ी भूल दे, उसे जितना भी शीघ्र हो सके 
दूर करना चाहिए। - 


१४२ समीचीन-धर्मशास् [झ० ४ 
सामायिकक्नतके झ्तिचार 
वाकायमानसानां हुःप्रणिधांनान्यनादराउस्मरणे । 
सामयिकस्या5तिगमा व्यज्यल्ते पश्च भावेन ॥१४॥१०५॥ 


“ बचनका दुःअणिधान ( दुष्ट असत्‌ या भ्रन्यथा प्रयोग प्रथवा 
परिणमन ), कायका दुः्रशिधान, मनका दुषप्रशिधान, अनादर 
( भनुत्साह ) और अस्मरण ( अनैकाग्रता ), ये वस्तुतः अथवा पर- 
मर्थसे सामायिकत्रतके पाँच अतीचार हैं ।! 

व्याख्या--सामायिकब्रतका अनुष्ठान मन-वचन-कायको ठीक 
बशमें रखकर वड़ी सावधानीके साथ उत्साह तथा एकाम्रतापूवेक 
किया जाता है, फिर भी दैवयोगसे क्रोधाढि, किसी कपायके 
आवेश-वश यदि मन-वचन-कायमेसे किसीका भी खोटा अतठुचित 
या अन्यथा प्रयोग बन जाय अथवा वैसा परिणमन हो जाय, 
उत्साह गिर जाय था अपने विषयमें एकाप्रता स्थिर न रह सके 
: तो वही इस त्तके लिये दोषरूप हो जायगा। उदाहरणके तौर 
पर एक मनुष्य मोनसे साभायिकमें स्थित है, उसके सामने एक- 
* दम कोई भयानक जन्तु सांप, बिच्छू व्याप्नादि आजाए और 
उसे देखते ही उसके मुँ हसे कोई शब्द निकल पड़े, शरीरके रोंगटे 
खढ़े हो जायें, आसन डोल जाय, मनमें भयका संचार होने लगे 
आर उस जन्तुके प्रति-हेषकी कुछ भावना जाग्रत हो उठे अथवा 
अनिष्टसंयोगज नामका आरंध्यान कुछ क्षणके लिये अपना 


आसन जमा बैंठे तो यह सब उस त्रतीके लिये दोषरूप होगा। 
प्रोषधोपवास-लक्षरा 


प्वएयह्रम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरम्यवह्यर्यायां प्रत्याख्यानं सदिच्छामिः ॥१६॥१०६॥ 


कारिका १०६-७]  प्रोषधोपवास-लक्षण १४३ 


* चतुदेशी और अष्टमीके दिन चार अभ्यवहार्योका--अन्न, 
पान (पेय), खाद्य भौर लेह्मरूपसे चार प्रकारके श्राह्रोका--जो सत्त्‌ 
इच्छाओंसे--शुभ सकलपोके साथ--त्याग है--उनका सेवन न करना 
है--उसको 'प्रोषधोपवास' नत्रत जानना चाहिये। ! 

व्यास्या--पर्व॑णी' शब्द यद्यपि आमतौर पर पूर्णिमाका 
वाचक है परन्तु वह यहाँ चतुर्दशीके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है; 
क्योंकि जैनाम्नायकी दृष्टिसे प्रत्येक मासमें दो अष्टमी और दो 
चतुर्दशी ऐसे चार दिन आमतौर पर पर्वके माने जाते हैं; जैसा 
कि आगे प्रोपधोपवास नामक श्रावकपद्‌ ( प्रतिमा ) के लक्षणमें: 
अुक्त हुए 'पव॑दिनेषु चतुणोप्रि मासे सासे! इन पदोंस भी जाना 
जाता है। पर्वशीको पूणिमा माननेपर पर दिन तीन दी रद जाते 
है--हे। अष्टमी और एक पूणिमा । यहाँ 'पर्वणी' शब्दसे 
अष्टमीकी तर दोनों पक्षोंकी दो घतुर्दशी विवक्षित है । अरभा- 
चन्द्राचायेने भी अपनी टीकामे 'पवण! पदका अथे “चतुदश्या 
दिया है। “चतुरम्यवहार्याणा' पदका जो अथ अन्न, पान, खाद्य, 
ओर लेह्ाय किया गया है वह छठे श्रावकपदके लक्षणमें प्रयुक्त हुए 
अन्न॑ पान॑ खाद्य॑ लेह्य' नाइनानाति यो विभावर्यास! इस वाक्य पर 
आधार रखता है । । 

यहाँ इस ब्रतके लक्षणमें एक बाद खास तोरसे ध्यानमें रखने 
थाग्य है और वह है 'सदिच्छामि:” पदका प्रयोग, जो इस बातको 
सूचित करता है कि यह उपवास शुभेच्छाओं अथवा सत्संकल्पों- 
को लेकर किया जाना चाहिये--किसी थुरी भावना, लोकदिखावा 
अथवा दस्भादिकके असदुद्दे श्यको लेकर नहीं, जिसमें किसी पर 
अनुचित दबाव डालना भी शामिल है। 

उपवासके दिन त्याज्य कर्म 
पंचानां पपानामलंक्रियाउररम्प-गन्घ-पृष्पाणाम्‌ । ' 
स्नाना5ज्जन-नस्पानाझुपवासे परिहृतिं कुर्यात्‌ ॥१७॥१०७ 


५ आल 5.0/27%0% 4»: आम छ. 


£ उपवासके दिन हिसादिक पांच पापोंका, अलंक्रियाका-- 
ब्स्त्रालंकारोंसे शरीरकी सजाबटफा--, ऋृष्यादि आरम्भोंका, 
दन इत्र फुलेल आदि गन्धद्वव्योंके लेपनादिका, पुष्पोंके 
( सूँघने-धारणादिरूप ) सेवनका, सनानका,, ओंखोंमें अल्लन 
ऑजलनेका और नाकमें दवाई डालकर नस्य लेने अथवा सूंघने 
का त्याग करना चाहिये | ? 
व्याख्या--इस कारिकामें उपवासके दिन अथवा समयसें 
कया नहीं करना? और अगली कारिकामें क्या करना” चाहिये 
इन दोनोंके हारा उपवासकी दृष्टि तथा उसकी 'चंयोकों स्पष्ट 
किया गया है ओर उनसे यह साफ जाना जाता है कि शस्तुत 
उपवास धार्मिक दृष्टिकों लिए हुए है। इसीसे इस कारिकामें 
पद्न पापोंके त्यागका प्रमुख उल्लेख है, उसे पहला स्थान दिया 
गया है और अगली कारिकामें धर्मास्ततकों बड़ी उत्सुकताके साथ 
पीने-पिलानेकी बातको प्रधानता दी गई है। और इसलिये जो 
उपवास इस दृष्टिसे न किये जाकर किसी दूसरी लोकिक दृष्टि 
को लेकर किये जाते हैं--जैसे स्वास्थ्यके लिये लंघनादिक अथवा 
अपनी बातको किसी दूसरेसे मनवानेके लिये सत्याग्रहके रूपमें 
प्रचलित अनशनादिक--ये इस उपवासकी कोटिमें नहीं आते | 


उपवास-दिवसका विशेष कतंव्य 

धर्मासतं सतृष्णः श्रवणाम्यां पिवतु पाययेद्वान्यान्‌ । 
'ज्ञान-ध्यानपरो था भववृषवसबतन्द्रालुः ॥१८॥१०८॥। 

£ उपवास करनेवालेको चाहिये कि वह उपवासके दिन निद्रा 
तथा आलस्यसे रहित हुआ अति उत्कण्ठाके साथ---मात्र दूसरोके 
प्रतुरोधवश नहीं--धर्मासृतकों कानोंसे पीवे--धर्मके विशेषज्ञोसे धर्म 
को सुने--तथा दूसरोंको---जो धर्मके स्वरूपसे भ्रनभिज्ञ हो भा भर्मकी 
ठीक जानकारी न रखते ही उन्हे--धर्मा मत पिलावे--धर्मचर्चा या झास्त्र 
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झुनावे--तथा ज्ञान और ध्यानमें तत्पर दोबे--शास्त्रस्वाध्याय-द्वारा 
ज्ञानाज॑नमें मनको लगावे भ्थवा द्वादक्षानुप्रेक्षाके चिन्तन्में उपयोगको 
रमावे और धर्मध्यान नामक अम्यन्तर तपदचरणमे लीन रहे । ! 


व्याख्या--उपवास-दिनके विधेय कतंव्यका निर्देश करते हुए 
यहाँ अम्ृतको पीने-पिल्ञानेचाली वात कही गई है, जब कि उप- 
वासमें चारों प्रकारके आहारका त्याग होनेसे उसमे पीना ( पान- 
पेय ) भी आजाता है ओर वह भी त्याज्य ठद्दरता है; परन्तु 
यहाँ जिस पीनेका विधान है वह मुखसे पीना नहीं है, बल्कि 
कानोंसे पीना है और जिस अम्ृतका पीना है वह दुग्-दधि- 
घृतादिके रूपमे नहीं बल्कि धर्मके रूपमें है--वही धर्म जो सम्य- 
शशेन-ज्लान-चारित्ररूपसे इस शास्त्रमें विवक्षित है उसे ही अम्रत 
कद्दा गया है और इसलिये उस अम्तका पीना त्याज्य नहीं है। 
उसे तो बड़ी उत्सुकताके साथ पीना चाहिये ओर दूसरोंको मी 
पिल्लाना चाहिये | जिस दृष्णाका अन्यत्र निषेध है उसका धर्मा- 
सृतके पीने-पिलानेमे हल है किन्तु २३४९ हे उसीका 

सूचक 'सतृष्णः” पद का पड़ा हुआ उपवास 
करनेवालेका विशेषण है। सद्धम वास्तवमे सच्चा असृत है जो 
जीवात्माको स्थायी सन्तुष्टि एवं शान्ति प्रदान करता हुआ' उसे 
अ्रसृतत्र अर्थात्‌ सदाके लिये अमरत्व या मुक्ति प्रदान कराता है | 


धर्मामृतको पीने-पिल्ानेके अलावा यहाँ उपवासके दिन 
एक दूसरे खास कर्तव्यका और निर्देश किया गया है और वह 
है ज्ञान-ध्यानमे तत्पर रहना' अर्थात्‌ उपवासका दिन ज्ञान और 
ध्यानके अभ्यासकी प्रधानताकी लिए हुए विताना चाहिये--उस 
दिन सविशेष रूपसे स्वाध्याय तथा आत्मध्यानरूप सामायिककी 
साधनामें उद्यत रहना चाहिये--सामायिकका कार्य उपवास तथा 
एक भुक्तके दिन अच्छा बनता है यह पहले बतल्लाया जा चुका 
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है। इन सभी कतेव्योंको ठींक पालनेंकें लिये. निंद्रा तंघा आंतस्य- 
पंर बिजय ग्राप्त करनेकी बड़ी जरूरत है उसीके लिये 'अतंन्द्रालुं” 
विशेषणका प्रयोग किया गयां है। अतः उस पर सदैव दृष्टि 
रखनी चाहिये | 
कषन्वतुराह्र-विंसजेनसमुपवासः प्रोपषः सझ्ृदसुक्ि। | 

स ग्रोषधोषवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति ॥१६॥१ ०६॥ 


“चार प्रकारके आहार-त्यागका नाम उपवास है, एक वार- 
का भोजन 'प्रोषध' कहलाता है ओर उपवास करके जो आरम्भ- 
का आचरण करना है उसे प्रोषधोपवास' कहते हैं ।” 

व्याख्या--यहाँ 'प्रोषधोपवास:? पदका विश्लेषण करते हुए उसके 
ओषध?! और “उपवास” नामके दोनों अंगोंका अज्ण अलग 
लक्षण निर्दिष्ट क्रिया गया है और फिर समूचे पदका 33 ह्दी 
लक्षण दिया है। इस लक्षण-निर्देशमें श्रोषध' शब्दकी पवेयर्यायी - 
न बतलाकर जो एक भुक्तिके अथमें- ग्रदृश्ग किया गया है वह 
बहुत कुछ चिन्तंनीय जान पड़ता हैं। 


६ इस कारिकाकी स्थिति यहाँ संदिग्ध जान पंडंती' है; क्योकि 
प्रोषधोपवासका लक्षण कारिका नं० १०६ में दिया जा चुका हैं औरें 
उसके बाद दो कारिकांग्रोमें उपवास-दिनके त्याज्य- तथा- विधेयरूपे 
कतंव्योका भी निर्देश: हो चुका है। तव इस, कारिकाका प्रथम तो कुछ 
प्रसस नही रहता; दूसरे यह कारिका उक्त पृर्वंचर्तिनी कारिकाके 
विरुद्ध पडती है, इतना'ही नहीं बल्कि श्रावकर्के चतुर्थपदका निर्देश 
करनेवाली जो उत्तरवर्तिनी कारिका'नं० १४० है: उसके भी विरुद्ध 
जाती है और इस-तरह, पूर्त्ापर-विरोधको लिये हुए है। ऐसी स्थितिमें 
यह भ्रन्थका अंग होनेमें भारी सन्देह उत्पन्न करती है। इस विषयक 
विशेष विचारएवं ऊहापोहके' लिये प्रस्तावनाको। देखना चाहिये 
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यत्मोपंधोषवास-व्यतिलंघन-पंचक तद्दिस ॥२०॥११ ० 
4 (उपवासके दिन भूख-प्याससे पीडित होकर शीक्षतादिवृश) जीवे- 
जन्तुकी देख-भाल किये विना और विना योग्य रीतिसे माड़े 
पोंछे जो किसी चीजका अहण करना--उठाना पकड़ना है--छोड़ना 
धरना है, आसन-विश्लोना करना है तथा उपवास-सम्बन्धी 
क्रियाओंके अनुष्ठानमे अनादर करना है ओर एकाग्रताका न 
होना अर्थवा उपवास-विधिकी ठीक याद न रखना है; यह सब 
प्रोपधापवासका अतिचार-पंचक है--इस ब्रतके .पॉच अतिचारों- 
का रूप है। 
व्याख्या--यहाँ 'अच्टमृष्टानि! पद 'बहणु-विसिर्गा-55स्तरणानिः 

भदका विशेपण है, उसके प्रत्येक अंगसे सम्बन्ध रखता है और 
उसी अयेमें प्रयुक्त हुआ दे जिसके लिये तत्त्वाथसूत्रमें “अग्रत्य- 
बेज्षित' और “अप्रमार्जितः शब्दोंका प्रयोग हुआ है “अह्ट! 
अप्रत्यवेज्षित (चछुसे अनवलोकित) का और 'असृष्ट' अप्रमौ- 
जिंत (मृदु उपकरणसे प्रमार्जन-रद्दित) का वाचक है। उपवासके 
दिन किसी भी वस्तुके अहृण-त्यागादिके अवसर पर सबसे पहले 
यह देखनेकी जरूरत दै कि उस ग्रदरण-स्यागके द्वारा किसी जीव 
को बाघा तो नहीं पहुँचती । यदि किसी जीवको बाधा पहुँचनां 
संभव दो तो उसे कोमल उपकरणु-द्वारा उस स्थानंसे अलग करे 
देना चाहिये। यद्दी सावधानी रखनेकी इस ज्तके त्रतीकें लिये 
ज़रूरत है। वाकी अनादर' अनुत्साहका और '“अस्मरंण” अने- 
काग्रताका वाचक है; इन दोनोंको अवसर न मिले और उपवास- 
का सब-कार्य उत्साह-तथा एकामग्रताके साथ सम्पन्न होता रहे, 
इसका यथाशक्तय पूरा यरन होना चाहिये-। 
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हे वैयावृत्य-लक्षरा 
दान॑ वेयाव॒त्य॑ धर्माय तपोधनाय गुणनिधये । ' 
अनप्रेषितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन ॥२१॥१११॥ . 
व्यापंतिव्यपनोद पदयो! संबाहन॑ च गुण-रागात्‌ । 
वैयावुत्य॑ यावानुपग्रहोडन्यो5पि संयमिनाम्‌ ॥२२॥११श॥ 
, “सम्यग्दशनादि गु्णोंके निधि गृहत्यागी तपस्वीको, बदलेमें 
किसी उपचार और उपकारकी अपेक्षा न रखकर, धर्मके निमित्त 
यथाविभव--विधिद्रव्यादिकी श्रपनी शरक्ति-सम्पत्तिके भ्रनुरूप--जो 
दान देना है उसका नाम “वैयावृत्य' है ।” 

४ (केवल दान ही नही किन्तु ) गुणानुरागसे संयरमियोंकी आप- 
त्तियोंकोी जो दूर करना है, उनके चरणोंको दवाना है तथा और 
भी उनका जो. कुछ उपग्रह हँ--उपकार, साहाय्य सहयोग श्रथवा 
उनके भ्रनुकूल वर्तन है--वह सब भी “वैयावृत्य' कहा जाता है ! 

, व्याख्या--यहाँ जिनके प्रति दानादिके व्यवद्रको वियावृत्य” 
कहा गंया है वे प्रधानतः सम्यग्दशनादि गुणोंके निधिस्वरूप थे 
सकल्सयभी, अग्ृही तपस्वी है जो विपयवासना तथा शआआशा- 
हरप्णाके चक्षरमें न फैसकर इन्द्रिय-विपयोंकी वोढा तकके बशवर्ती 
नहीं होते, 'आरम्म तथा परिग्रहसे विरक्त रहते है ओर सदा ज्ञान- 
#यान एवं तपमें लीन रहा करते हैं; जैसा'कि इसी शास्त्रकी १०वीं 
फारिकामें दिये तपरवीके लक्षणसे प्रकट है। ओर गौणतासे उन- 
में उन तपर्वियोंका भी समावेश दै जो भले ही पूर्णतः य्रहृत्यागी 
न हों किन्तु गृहंवाससे उदास रहते हों, भले ही आरम्भम-परिमहसे 
पूरे विरक्त न.हों फिन्तु कृषि-चारिज्य तथा मिलोंके संचालनादि- 
जैसा कोई बडढ़ाआरम्भ तथा ऐसे महरम्भोंमें नौकरीका कार्य न 
क़रते हों ओर प्रायः आ्रपश्यकताकी पूर्ति-जितनो परिअरह रखते हों। 
साथ ही, विपयोंमे आसक्त न होकर जो संयमके' साथ सादां 
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जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञानकी आराघना, शुभमावोंकी साधना 
ओर निःस्वार्थभावसे लोकद्वितकी दृष्टिको किये हुए धार्मिक 
साहित्यकी रचनादिरूप तपश्चर्यामें दिन-रात क्षीन रहते हों । 
इसीसे प्रभाचन्द्राचायने भी अपनी टीकामें 'संयमिना” पदका अर्थ 
दिश-सकल-यतीनां' करते हुए उसमें सकल्संयमी और देशसंयमी 
दोनों प्रकारके यतियोंका ग्रह किया है।..' ; 

* इन कारिकाओंमे प्रयुक्त हुए 'धर्माय”, “अनपेक्षितरोपचारोपक्रिय!, 
भुए्रागाह! और “यावानुप्प्रह:” पद अपना खास महत्व रखते हैं।' 
थावानुप्यहः पदसें दूसरा सब प्रकारका उपकार, सहयोग, साहाय्य 
तथा अनुकूलवर्तनादि आजाता है, जिसका इन दोनों कारिकाओ- 
मरे स्पष्ट रूपसे उल्लेख नहीं है । उदाहरणुके लिये एक संयमी 
किसी प्रन्थका निर्माण करना चाइता है उसके लिये आवश्यक 
विषयोंके अन्थोंको जुटाना, अन्थोंमेसे अमिलषित विषयोकी खोज 
लिकालने आदिके लिए विद्धानोंकी योजना करना, प्रतिह्िपि 
आदिके लिये लेखकों (क्लकों ) की नियुक्ति करना ओर अंथके 
लिखे जाने पर उसके प्रचारादिकी योग्य व्यवस्था करना, यह 
सब उस संयसीका आहार-ओऔपधादिके दानसे' भिन्न दूसरा 
उपग्रह हैं; जैसा कि मद्दाराण अमोघवर्षने आचाये वीरसेन- 
जिनसेनके लिये और महाराज कुमारपालने हेमचन्द्राचारयके लिए 
किया था। इसी तरह दूसरे सदूगृहस्थों-हाए किया हुआ दूसरे 
विद्वानों एवं साित्य-तपर्वियोंका अनेक प्रकारका उपग्रह है। 

* र्माथ पद दानादिकमों धार्मिकदष्टिका सूचक है और इस 
बातको बतलाता है कि दानादिकका जो कार्य जिस संयमीके प्रति 
किया जाय वह उसके घर्मकी रक्षा तथा उसके द्वारा अपने धर्सकी 
रवार्थ होना चाहिये--केवल अपना कोई लौकिक प्रयोजन साधने 
अथवा उसकी सिद्धिकी आशासे नहीं | इसी तरह ुण्रागातू' 
पद भी लोकिकदृष्टिका प्रतिषेथक है और इस बातको सूचिद 
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करता है कि वह दान तथा उपग्रह-उपकारादिका अन्य कार्य सिक्री 
ज्ञौकिक लाभादिकी दृष्टिको लक्ष्यमे लेकर अथवा किसीके दवाव 
था आदेशादिकी मज़बूरीके वश होकर न होना चाहिये--वैसा. 
होनेसे वह वैयावृत्त्यकी कोटिसे निकल जायगा। वैयाइत्त्यकी 
साधनाके लिये पात्रके गुणोंमे शुद्ध अनुरागका होना आवश्यक 
है । रहा “अनपेक्षितोपचारोपक्रियं” नामका पद, जो कि दानके 
विशेषणरुपमें प्रयुक्त हुआ है, इस त्रतकी आत्मा पर और भी 
ब्िशद अकाश डालता है और इस बातको स्पष्ट घोषित करता है 
कि इस वैयावृत्त्यप्नतके ब्रती-हारा दानादिके रूपमें जो भरी 
सेवाक़ाये किया जाय उसके बदलेमें अपने किसी लोकिक उपक़ार 
थ्रा उपचारकी कोई अपेक्षा न रखनी चाहिये--वैसी अपेक्षा रख- 
कूर किया गया सेवा-काये वैयाइत्यमें परिगणित नहीं होगा। 
यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि प्रन्थकार- 
मुहोदयने चतुर्थशिक्षाबतको मात्र 'अतिथिसंविभाग? के रूपसे न 
रुज़ कर उसे जो “वैयाबृत्य' का रूप दिया है वह अपना खास 
महत्व शखता है और उसमें कितनी ही ऐसी विशेषताओंका समा- 
ब्रेश हो जाता है जिनका म्रहण मात्र अतिथिसंविभागनामक़े 
अल्तर्गत नहीं बनता; जैसा कि इस विपयकी दूसरी लक्षणात्मिका 
क्ारिका (११२) से प्रकट है, जिसमें दानके अतिरिक्त दूसरे सब 
(५08 उपभ्ह-उपकारादिकी समाविष्ट किया गया है ओर इसी- 
उसमे देवाधिदेवके उस पूजनका भी समावेश हो ज़ाता है जो 
द्नके कथनानन्तर इस ग्रज्थमें आगे निर्दिष्ट हुआ है झौर जो 
इस ब्रतका 'अतिथिसंविभाग? नामकरण करने वाले दूसरे बन्थों- 
में नहीं पाया जाता। 
हर दान, दाता और पात्र 
जूबपुएये! प्रतिपत्तिः सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन |.“ 
पप्तनास्ाणामार्याणमिप्यते दानम ॥२३॥११३१॥ 
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* (दातारके) सप्तग्रुणोसे युक्त तथा (बाह्य) शुद्धिसे सम्पन्न गृहस्थके 
द्वारा नवपुण्यो-पुण्यकारणोंके साथ जो सूनाओरो तथा भारम्भोसे रहित 
साधुजनोकी प्रतिपत्ति है--उनके प्रति आदर-सत्कार-पूर्वक भ्राह्मरादिके 
विनियोगका व्यवहार है--वह दान माना जाता है । ? 


व्याख्या--जिस दानको १११वीं कारिकामें वैयाबृष्त्य वत- .. 
लाया है उसके स्वामी, साधनों तथा पात्रोंका इस कारिकार्म कुछ 
विशेष रुपसे निर्देश किया है। दानके स्वामी दातारके विषय 
लिखा है कि वह सप्तगुणे;से युक्त होना चाहिये। दातारके सात 
गुर श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञानता, अलुब्धता, क्षमा ओर शक्ति 
ऐसा दूसरे प्रन्थोंसे जाना जाता हैक । इन गुणोंसे दावारकी 
अन्तःशुद्धि होती है और इसलिये दूसरे 'शुद्देत' पदसे बाह्य 
शुद्धिका अभिप्राय है, नो हस्तपादादि तथा बस्त्रादिकी शुद्धि 
जान पड़ती है। दानके साधनों-बिधिविधानोंके रूपमें जिन नव 
पुण्योका--पुस्योपाजनके हेतुओंका--यहाँ उल्लेख दे वे १ प्रति- 
प्रहण, २ उच्चस्थापन, ३ पादप्रक्षालन, ४ अर्चन, ४ प्रणाम, 
६ मनःशुद्धि, ७ वचनशुद्धि, ८ कायशुद्धि और एषण (भोजन ) 
शुद्धिके नामसे अन्यत्र उल्लिखित मिलते हैं। । 
दानके पात्रोंके विषयमे यह सास तौरसे उल्लेख किया गया 
है कि वे सूनाओं तथा आरम्भोंसे रहित होने चाहिये । आर5म्मों- 
_में सेवा, ऋषि, वारिव्यादि,शामिल है; जैसा कि इसी प्रन्थकी 


# श्रद्वा सुष्टिमेक्तिविशञानमलुब्धता क्षमा शक्ति: । 
यस्यैते सप्तगुणास्त दातार प्रदयसन्ति ॥ | 
--ीकाझ़ें प्रभावन्द्र-हरा उद्घृत 
| पडिगहरणामुल्चठाएं पादोदकमच्चण थे पणम चे। 
मणवयणुकायसुद्धी एसणसुद्धी य श॒वविहं पुण्ण ॥ 


--डीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्घत 
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तिवा-कषि-वाणिज्य-अमुखादारस्भतों व्युपार्मति' इत्यादि कारिका 
नं० १४४ से प्रकट है । ओर 'सून्ताः बधके स्थानों-ठिकानोंका 
नाम है और वे खंडिनी (ओखली), पेषिणी ( चक्की ), चुल्ली 
( चौका चूल्दा ), उदकुस्मी (जलघटी) तथा प्रमाजेनी (बोहा- 
रिका) के नामसे पॉच प्रसिद्ध हैं । इससे हत दे कि वे पात्र 
सेवा-कृषि-वाणिज्यादि कार्यांसे ही रहित न होने चाहिये बल्कि 
ओखली, चक्की, चूल्ही, पानी भर कर रखना तथा घुहारी देने- 
जैसे कार्मोकी करनेवाले भी न होने चाहिये। ऐसे पात्र प्रायः भुनि 
तथा ग्यारहवीं प्रतिमाके धारक चुल्लक-ऐलक हो सकते हैं। 
गरापि निचित प्रतिधि पूजादि-फल 

|| निचितं कर्म विमार्टि सलु गृदृविम्ुक्तानाम्‌। 
अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमल घारते वारि ॥३४॥११४॥ 

' जैसे,जल रुधिरको धो डालता है वैसे ही गृहत्यागी अति- 
थियों ( साधुजनों ) की दानादिरूपसे की गई पूजा-भक्ति भी 
घरके पंचसूनादि सावद्य-कार्योके द्वारा संचित एवं पुष्ट हुए पाप- 
कर्मको निश्चयसे दूर कर ढेती हैं? / 

व्यास्या--यहाँ 'ग्रहविमुक्ताना अतियीनां? पदोंके द्वारा वे ही 
गृहत्यागी साधुजन विवज्षित है जो पिछली कारिकाओंके अतु- 
सार 'तपोधन' हैं--तपस्वीके उस लक्षणसे युक्त हैं जिसे १० वीं 
कारिकामें निर्दिष्ट किया गया हैँ, 'गुणनिधि! ई--सम्यय्शेनादि 
गुणयोंकी खान हैं--संयमी है--इन्द्रियसेयम-प्राशिसंयमसे सम्पन्न 
एवं कपायोंका दमन किये हुए है ओर पंचसूना तथा आरम्मसे 
वियुक्त हैं। ऐसे सन्‍्तजनोंकी शुद्ध-बेयावृत्ति निःसन्देह्द ग्रहृस्थोंके 
पुश्लीभूत पाप-मलको धो डालनेमें समर्थ है | प्रयुत इसके, जो 

खडनी पेपणी प्रमार्जनी । 
४ पचसूना अहल्कस दे गो व, गच्छति ॥ 
ह गे “-ठीकामें प्रमाचनदू-द्वारा उद्घृत 
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साधु इन गुणोंसे रहित है, कपायोंसे पीड़ित हैं और दृस्भादिकसे 
युक्त है उनकी वैयाबत्ति अथवा भक्ति ऐसे फलको नहीं फल्ती। 
थे तो पत्थरकी चौकाके समान होते हैं--आप इबते और साथमें 
दूसरोंकी भी ले हूबते है। 
उच्चैगोंत्र प्रणतेभोगो दानादुपासनालूजा | 
मक्ते! सुन्दररूपं स्तवनात्कीतिंस्तपोनिधिषु ॥२४॥११४॥ 
सच्चे तपोनिधि साधुओंमें प्रणामके ज्यवहारसे उच्चगोत्र 
की, दानके विनियोगसे इन्द्रिय-मोगकी, उपासनाकी योजनासे 
पूजा-पतिछ्ठाकी, भक्तिके ग्रयोगसे सुन्दर रूपकी और स्तुतिकी 
सृष्टिसे यशःकीर्तिकी सम्भ्राप्ति होती है । ? 
व्याख्या--यहाँ 'तयोनिषिषु' पदके द्वारा भी उन्हीं सच्चे. 
तपस्वियोंका महण है जिनका उल्लेख पिछली कारिकाकी व्याख्या- 
में किया गया है और जिनके लिये चौथी कारिकामें 'परमार्थ! 
विशेषण भी क्षगाया गया है। अतः इस कारिकामे वर्शित फल 
उन्हींके प्रशामादिसे सम्बन्ध रखता है--दूसरे तपस्वियोंके नहीं। 
लितिगतमिव वटवीजं॑ पात्रगतं दानमल्पमपि काले | ' 


फ़लतिच्छायाविभष॑ बहुफलमिष्टं श्रीरमृताम॥२६॥११६९॥ 

/ सत्पात्रको दिया हुआ देहधारियोंका थोड़ा भी दान, सुक्षेत्र- 
मे बोए हुए वटबीजके समान, उन्हें समय पर ( भोगोपभोगादिकी 
अच्चुर गा छायाविमवको लिये हुए बहुत इष्ट फल्कको 
पत्ता है।! 

व्याख्या--यहाँ प्रशामादि-जैसे छोटेसे मी कार्यका बहुत बढ़ा 
फल्ञ कैसे होता है उसे वड़के बीजके उदाहरण-हारा स्पष्ट करके 
बतलाया गया है। और इसलिए पिछली कारिकार्मे जिस कार्ये-- 
का जो फल निर्दिष्ट हुआ है उसमें सन्देहके लिए अवकाश नहीं। 
सत्मात्न-गठ द्वोने पर उन कार्यों वैसे ही फलकी शक्ति है। 


१४४ समीचीत्त-धर्म शास्त्र [आ०४ 
. वैयावृत्त्यके चार भेद ््ि 
आहारोपधयोरप्युपकरणावासयोर्च दानेन । 
चेयावृत्य॑ ब्रुवते, चतुरात्मलेन चतुरस्ता। ॥२७॥११७॥ 
* आहार, ओपध, उपकरण ( पीछी, कमड्जु. शास्त्रादि ) और 
आवास (वस्तिकादि) इन चार प्रकारके दानोंसे वैयादृत्त्यको 
विज्नजन चार प्रकारका वतलाते हैं| भर्थात्‌ श्राह्दरदान, भ्रौषधिदान, 
उपकरणदान झौर भ्रावासदान, ये वैय्यावृत््यके मुख्य चार भेद हैं। ” 
व्याख्या-लोकमें यद्यपि आहारदान, ओपधदान, विद्यादान 
और अभयदान, ऐसे चार दान अधिक पसिद्ध है; परन्तु जिन 
तपस्वियोंको मुख्यतः लक्ष्य करके यहाँ वैय्याबृत्यके रूपमे दानकी 
व्यवस्था की गई है उनके लिये ये ही चार दान उपयुक्त हैं। उप- 
क्रणदानमे शास्त्रका दान आजानेसे विद्यादान सहज ही वन 
जाता है और भयको वे पहलेसे दी जीते हुए द्वोते हैं, उसमें जो 
कुछ कसर रहती है वह प्राय. आवासदानसे पूरी हो जाती है! 
वैयावृत्त्यके हृष्टान्त 
# आीपेश-बृषभसेने, कौए्डेशः शुकरश्च दृष्टान्ताः । 
चर रे 
वेयावृत्यस्थेते चतुर्विकल्पस्य मन्त॒न्या: ॥२८॥११८॥ 
८ आहारदान, श्रौपधदान, उपकरणदान भौर श्रावासदानके भेदसे) 
चार विकल्परूप वैयाबृत्यके (क्रमशः) श्रीपेण, वृपभसेना, फोण्डेश 
और शूकर ये चार दृष्टान्त जानने चाहियें। * 
व्याख्या--आहारदानमें श्रीपेणकी, औपघदानमें बृपभसेना- 
की, उपकरणदानमें कोण्डेशकी और आवासदानमें शुक्ररकी कथाएँ 
प्रसिद्ध है। ये कथाएँ अनेक अन्योंमें पाई जाती हैं, यहाँ इनके 
उद्ाहम॒त करनेकी कुछ जरूरत नहीं समझी गई। 
# यह कारिका जिस स्थितिमें स्थित है उसका विशेष विचार एवं 
ऊहापोह प्रस्तावनामे क्रिया जा रहा है, वहीसे उसको जानना चाहिये । 
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देवपूजाका विधान नरक 

देवाधिदेवचरणे परिचरण स्ंदुःख निदेरणम । 
कामदुहि कामदाहिनि परिचिन्ुयादादतो नित्यम्‌ २६॥११६ 

४ ( वैयावृत््य नामक शिक्षात्रतका अनुष्ठान करनेवाले श्रावकको ) 
देवाधिदेव (श्रीमहंन्तदेव) के चरणोमें जो कि वाछित फलको देने वाले 
और काम (इच्छा तथा मदन) को भस्म करने वाले हैं, नित्य ही 
आदर-सत्कारके साथ पूजा-परिचर्याको वृद्धिगत करना चाहिये, 
जी कि सब दुःखोंको हरनेवाली है । 

व्याख्या--यहाँ वैयादृत्त्य नामके शिक्षात्रतमें देवाधिदेव 
श्रीअईन्तदेवकी नित्य पूजा-सेवाका भी समावेश किया गया 
है। ओर उसे सब दुःखोंकी दरनेवाली बतलाया गया है। उसके 
लिए शर्त यह है कि वह आदरके साथ (पूर्णतः भक्तिभाव-पूवेक) 
चरणोमे अ्पितचित्त होकर की जानी चाहिये--ऐसा नहीं कि 
विना आदर-उत्साहके अरे) सु रूपमें, लोकाचारकी 
इष्टिसे, मज़बूरीसे अथवा साधनरूपमें उसे क्रिया 
जाय । तभी वह उक्त फलको फलती है। 

चैय्याइृत्त्यके, दानकी दृष्टिसे, जो चार भेद किये गये हैं 
उनमे इस पृूजा-परिचर्याका समावेश नहीं होता। दान और 
पूजन दो विषय ही अलग-अल्ञग हैं पड़ावश्यक 
क्रियाओंमें भी थे झलग-अलग रुपसे वर्णित हैं। इसीसे 
आचाये प्रभाचन्द्रने टीक़ामें दालके प्रकरणको समाप्त करते हुए 
प्रस्तुत कारिकाके पूर्वेमें जो निस्‍्न भ्रस्तावना-वाक्य दिया है 
उसमे यह स्पष्ट बतलाया है कि 'वैय्याबृत्त्यका अनुष्ठान करते 
हुए जैंसे कर प्रकारका दान देना चाहिये वैसे पूजाविधान भी 

करना चाहियें-- 

“यथा वेयावत्त्यं शिदषता चतुर्विध दान॑ दातव्यं तथा पूजाविधान- 
मर कतव्यमित्याह !-- कर ह 
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हीकलकडरालली कि खान 


अहन्तदेव क्ुधा, ठपा तथा रोग-शोकादिकसे विमुक्त होते हैं 
--भोजनादिक नहीं लेते, इससे ,उनके श्रति आहारादिके दानका 
ध्युवृह्दार बनता भी नहीं* । ओर इसलिए देवाधिवेवके पूजनकों 
दान सममना समुचित प्रतीत नहीं होता ! 

यहाँ पूजाके किसी रूपचिशेषका निर्देश नहीं किया गया । 
पूजाका सर्वथा कोई एक रूप बनता भी नहीं । पूजा पृज्यके प्रति 
आदर-सत्काररुप प्रवृत्तिका नाम है ओर आदर-सत्कारको अपनी 
अपनी रुचि, शक्ति, भक्ति एवं परिस्थितिके अनुसार अनेक 
अकारसे व्यक्त किया जाता है, इसीसे पूजाका कोई सर्वधा एक 
रूप नहीं रहता । पूजाका सबसे अच्छा ए्वं श्रेष्ठरूप पूज्यके 
अनुकूल वर्तन हे--उसके गुणोंका अनुसरण है । इसीको पहला 
स्थान प्राप्त है । 

दूसरा स्थान तदनुकूलवर्तनकी ओर लेजानेवाले स्तवनादिक- 
का है, जिनके द्वारा पूज्यके पुण्यगुणोंका स्मरण करते हुए अपसे- 
को पार्षोसे सुरक्षित रखक़र पवित्र किया जाता है ओर इस तरह 
पूज्यके साक्षात्‌ सामने विद्यमान न होते हुए भी अपना श्रेयोमार्ग 
सुलभ किया जाता है [। पूजाके ये ही दो रूप ग्रन्थकारमहोद्य 
स्वामी समन्तभद्रको सबसे अधिक इष्ट रदे हैं। उन्होंने अपनेको 





' # नार्थ्य: क्षुतृडविनामाहिविधरसयुतरतन्नपानरणुच्या- 
'. नास्पुप्टेग॑न्ध-माल्यन हि मृदुवायनैग्लॉनिनिद्रा्रभावात्‌ । 
झ्ातकातेंरभावे तदुपणमनसद्भेषजानश्येतावदू- 
दीपाञ्नरक्यवद्दा व्यपगततिमिरे हृष्यमाने समस्ते । 
| -धूज्यपादाचार्य-सिद्धभक्ति: 
| जैसा कि स्वयम्भूस्तोत्रके निम्न वावयोसे प्रकट है :-- 
न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ विवान्तवरे | 
तथापि ते पृष्यग्ुणस्मृतिर्न; पुनाति चित्त दुरिताउन्जनेम्यः ॥५७॥ 
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अहेन्तोंके अनुकूल वर्तनके साँचेमें ढाला है और स्तुति-स्तवनादि- 
के थे बढ़े ही प्रेमी थे, उसे आत्मविकासके मार्गमे सहायक सम- 
मते थे और इसी दृष्टिसे उसमें संलग्न रहा करते थे--न कि 
किसीकी प्रसन्‍तता सम्पादन करने तथा उसके द्वारा अपना कोई 
लौफिक काये साधनेके लिये। वे जल-चन्दन-अक्षतादिसे पूजा न 
करते हुएं भी पूजक थे, उनकी द्रव्यपुजा अपने वचन तथा काय- 
को अन्य व्यापारोंसे हटाकर पृज्यके प्रति प्रणामाज्नत्नि तथा स्तुति- 
पाठादिके रूपमें एकाग्र करनेसे संनिद्तित थी। यही प्रायः पुरातनों 
--अतिप्राचीनों-छारा की जानेवाली 'द्रब्यपूजा! का उस समय 
रूप है जैसा कि अमितगति आचायेके निम्न वाक्यसे भी जाना 
जाता 


वचोविपहह-संकोचो द्रव्यप्रजा नियद्यते | 
तंत्र मानस्-संकोचो भावपूजा पुरातनेः || --उपासकाचार 
ऐसी हालतमे स्वामी समन्तभद्रने 'परिचरण” शब्दका जो 

प्रस्तुत-कारिकामें प्रयोग किया है उसका आशय अधिकांशमें अनु- 
कूल वर्तेनके साथ-साथ देवाधिदेवके गुणस्मरणको लिये हुए उनके 
स्तवनका द्वी जान पड़ता है। साथ ही, इतना जान लेना चाहिये 
कि देवाधिदेवकी पूजा-सेवामें उनके शासनकी भी पूजा-सेवा 
सम्मिलित हैं । के 


, स्तुति: स्तोतुः' साधो:'कुशलपरिशामाय स तदा ' ' 
भवेन्मा वा स्तुत्य:ः फलमपि ततस्तस्यथ च सतः । 
किमेव स्वाघीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे 
स्तुयानन त्वा विद्वान्सततमभिपुज्य नमिजिनर॥११६॥ 
यहाँ पहले पद्ममें प्रयुक्त हुप्ना 'पुजा' शब्द निन्‍्दाका प्रतिपक्षी होंने 
'स्तुदि! का वाचक़ है और दूसरे पद्यमे प्रयुक्त हुआ 'स्तुयात? 
असिपृज्या पदके साथमें रहनेसे 'पूजा' भ्रथंका चोतक है । ः 


न 
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भहँटूजा-फल 
$#अ्चरणसपर्यामहाजुभाद॑ महात्मनामवदत्‌ । 
भेकः प्रमोदमचः इसुमेनेकेन राजगहे ॥२०॥१२०॥ 
शाजगृह नगरमें हर्पोन्‍्मत्त हुए मेंडकंने एक फूलसे अहन्तके 
चर॑णोंकी पूजाके माहात्म्यको महात्माओंपर प्रकट किया !? 
व्यास्या--यहाँ उस मेंडककी पूजा-फल-प्राप्तिका उल्लेख है 
जिसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण ( जातिस्मरण ) हो आयाथा 
ओर जो वीर भगवानकी पूजाके लिये लोगोंको जाता हुआ देख- 
सुनकर आनन्द-विभोर हो उठा था और स्वयं भी पूजाके भावसे 
एक॑ पुष्पकों मुखमें दबाकर उछलता कुदकता हुआ जा रहा था 
कि इतनेमे राजा श्रेणिकके हाथीके पग तल्ले आकर मर गया ओर 
पूजाके शुभ भावोंसे मरकर देवलोकमें उत्पन्न हुआ था तथा 
अपनी उस पूजा-भावनाकों चरितार्थ करनेके लिये तुरन्त ही 
मुंकुटमे मेडक-चिन्ह धारण कर श्रीवीर भगवानके समवसरणें 
पहुँचा था और जिसकी इस पूजा-फल-प्राप्तेकी वातकोी जानकर 
बड़े बड़े महात्मा प्रभावित हुए थे । 
वैयावृत्यके अतिचार 
हरित-पिधान-निधाने छनादराउस्मरणमत्सरत्वानि | 
बेयावुच्यस्येते व्यतिक्रमाःपंच कथ्यन्ते ॥३१॥१२१॥ 
इति श्रीस्वामितमन्तभद्राचाय-विरचिते समीचीनधरम शास्त्र 
रलकरण्डाउपरनाग्नि उपातकाध्ययने शिक्षा्रतवर्‌न॑ 
नास पंचममध्ययनस ॥ ५ | 
हरितपिधान--हरे ( सचित्त,प्रप्नासुक ) पत्र-पुष्पादिसे ढकी झाहा- 
रादि देय वस्तु देना--, हरितपिधान--हरे ( भ्रप्नासुक-सचित्त ) 
# इस कारिकाके सम्बन्ध भी विशेष विचार प्रस्तावनामें व्यक्त 
किया गया है । 
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पत्रादिक पर खद्खी हुई देय वस्तु देना--, अनादरत्व--दानादिकरमें 
पनादरका भाव होना--अस्मरणत्व--दानादिकी विधिमें भूलका हो 
जाता भौर सत्सरत्व--अ्रन्य दातारो तथा पूजादिकी प्रशसाको सहन 
न करते हुए ईर्बामावसे दानका देना तथा पूजनादिका करना--; ये 
मिश्वयसे वैयादृक्ष्यके पॉच अतिचार (दोष) कह्दे जाते हैं।! 


व्यास्या--यहाँ 'हरिपिधाननिषाने' पदमे अयुक्त हुआ 'दरित' 
शब्द सचित्त (सजीव) अर्थकां वाचक है--मात्र इंरियाई अथवी 
हरे रंगके पदार्कां वाचक वह नहीं है, ओर इसलिये इस पदके 
द्वारा जब सचित्त चस्तुसे ढके हुए तथा सचित्त वस्तुपर रक्‍्खे 
हुए श्रचित्त पदार्थके दानको दोपरूप बतलाया है तब इससे यह 
स्पष्ट जाना जाता है कि अनगार भुनियों तथा अन्य सचित्त- 
त्यागी संयमियोंकी आहारादिकके दानसे साचित्त वस्तुओंका देनां 
निषिद्ध दे, न कि अचित्त वस्तुओंका--भल्ते ही वे संस्कार-द्वारं 
अचित्त क्यों न हुई हो; जैसे हरी तोरीका शाक और गन्ने यो 
सन्तरेका रस । 


इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्रोचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र 
झपरनाम र॑नकरण्ड-उपासकाध्ययनंम शिक्षात्षतोका 
' बर्णुन नामका पाँचवा भ्रध्ययन समाप्त हुआ ॥ ॥ 


नल, 'ब्ाम 
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चेतने-अचेतन-कृत उपसग तथा दुर्भिक्ादिककों दूर करनेका यदि 
कोई उपाय नहीं बन सकता तो उसके निमित्तको पाकर एक 
मनुष्य सललेखनाका अधिकारी तथा पात्र है, अन्यथा--उपायके 
का सशक्य होनेपर--वह उसका अधिकारी तथा पात्र 
नहीं है। । 

धर्माय” पद दा दृष्टियोंको लिये हुए है--एक अपने स्वीक्षत 
समीचीन धर्मकी रक्षा-पालनाकी और दूसरी आत्मीय घर्मकी 
यथाशक्‍य साधना-आराधनाकी । धर्मकी रक्षादिके अथ शरीरके 
त्यागकी ब्रात सामान्यरूपसे कुछ अटपटी-सी जान पड़ती हे; 
क्योंकि आमतौरपर “धर्माथंकाममोक्षाणा शरीरें सापन॑ मतस्‌! इस 
वाक्यके अनुसार शरीर धर्मका साधन माना जाता है, और यह 
बात एक प्रकारसे ठीक ही है; परन्तु शरीर धर्मका सर्वेथा अथवा 
अनन्यतम साधन नहीं है, वद साधक दोनेके स्थानपर कभी- 
कभी बाघक भी हो जाता है। जब शरीरको कायम रखने अथवा 
उसके अस्तित्वसे धमेके पालनमे वाघाका पड़ना अनिवार्य हों 
जाता है तब धर्मकी रक्षार्थ उस्तका त्याग ही श्रेयस्कर होता दहै। 
यही पहली दृष्टि है जिसका यहाँ प्रधानतासे उल्लेख है। विदेशियों 
। तथा विधर्मियोंके आक्रमणादि-द्वारा ऐसे कितने ही अवसर आते 
हैं जब मलुष्य शरीर रहते धर्मको छोड़नेके लिये मजबूर किया 
जाता है अथवा मजबूर होता दै। अतः धर्मप्राण मानव ऐसे 
अनिवार्य उपसर्गादिका समय रहते विचारकर धमम-भ्रष्टतासे 
पहले ही बड़ी ख़ुशी एवं सावधानीसे उस घर्मको साथ लिये हुए 
देहका त्याग करते हैं जो देहसे अधिक प्रिय होता है। 

दूसरी दृष्टिके अनुसार जब मानव रोगादिकी असाध्यावस्था 
होते हुए था अन्य प्रकारसे मरणका होना अनिवाय॑ समम लेता 
है ठब वह शीघ्रताके साथ घर्मकी विशेष साधना-आराधनाके 
लिये प्रयलनशील होता दे, किये हुए पापोंकीं आलोचना करता 


कारिका १२२] सल्लेखना-लक्षण १६१ 


कषायोंके आवेशवश कुछ नहीं किया जाता, प्रत्युत उन्‍हें जीता 
जाता है तथा चित्तकी शुद्धिको स्थिर किया जाता है और इस- 
लिये सल्लेखना कोई अपराध, अपघात या खुदकुशी (5०0०) 
नहीं है। उसका अन्तक्रिया' नाम इस बातकों सूचित करता है 
कि वद जीवरके प्रायः अन्तिम भागसें की जाने वाली समीचीन 
क्रिया है और सम्यक चारित्रके अन्तमे उसका निर्देश होनेसे इस 
बातकी भी सूचना मिलती है कि वह सम्यक्‌ चारित्रकी चूलिका- 
चोटीके रूपमे स्थित एक धार्मिक अनुष्ठान है। इसीसे इस 
क्रिया-ठारा जो देहका त्याग होता है वह आत्म-विकासमे सहा- 
थक अह्दादि-पंचपरमेष्ठीका ध्यान करते हुए बढ़े यत्नके साथ 
होता है; जैसा कि कारिका नं० १५८ से जाना जाता है--यों ही 
विष खाकर, कूपादिमें डबकर, गोली मारकर या अन्य अस्त्र- 
शस्त्रादिकसे आघात पहुँचाकर सम्पन्न नहीं किया जाता | 
सत्‌र और लिखना' इन दो शब्दोंसे 'सल्लेखना” पद बना 
है। 'सत्‌' प्रशंसनीयको कहते हैं ओर लिखना” ऋशीकरण-क्रिया- 
का नाम है। सल्ल्ेखनाके द्वारा जिन्हें कर अथवा क्लीण किया 
जाता है वे हैं काय और कषाय । इसीसे सल्लेखनाके काय-सल्ले- 
खना ओर कपाय-सल्लेखना ऐसे दो भेद आगममें कहे जाते हैं। 
यहाँ अन्तःशुद्धिके रूपमें कघाय-सल्लेखनाकी साथमें लिये हुए 
मुख्यतासे काय-सल्लेखनाका निद्दें्रा है, जैसाकि यहाँ तनुविमिचोन! 
पदसे और आगे 'तनु त्यजेंट” (१२८) जैसे पदोंके अयोगके साथ 
आदारको क्रमशः घटानेके उल्लेखसे जाना जाता है। 
, इस कारिकामे निश्नतीकारे ओर 'धर्माय' ये दो पद खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं । 'निप्रतीकारः विशेषण उपसर्ग, 
दुर्भिक्त, जरा, रोग इन चारोंके साथ--तथा चकारसे जिस दूसरे 
सहश कारणका अहण किया जाय उसके भी साथ--सम्बद्ध हे 
और इस बातको सूचित करता है कि अपने ऊपर आए हुए. 


१६४ समीचीन-घर्मशास्त्र [झऋ० ६ 


क्रियासे पूवेका वह तप कोनसा है जिसके फलकी वातकों यहाँ 
उठाया गया है ? वह तप अगुब्नत-गुणन्रत और शिक्षात्रतात्मक 

धारित्र है जिसके अनुछानका विधान अन्धर्में इससे पहले किया 
गया है। सम्यक्‌ चारित्रके अनुछानमें जो कुछ उद्योग किया जाता 

ओर उपयोग लगाया जाता है वह सब “तय” कहलाता हैंके। 

इस तपका परलोक-सम्वन्धी यथेष्ठ फल आयः तभी प्राप्त होता है 

जब समाधिपुर्वक मरण होता है; क्योंकि मरणके समय यदि 

धर्मालुष्ठानरूप परिणाम न होकर धर्मको विराधना हो जाती है 

तो उससे दुर्गतिमे जाना पड़ता है और वहाँ उन पूर्वोषाजित 

शुभ-कर्मोंके फलकों भोगनेका काई अवसर ही नहीं मिलता--' 
निमित्तके अभावमें वे शुभकर्म विना रस दिये ही खिर जाते हैं। 

एक वार दुगेतिमें पड़ जानेसे। अक्सर दुर्गतिकी परम्परा वन 

जाती है ओर पुनः धम्मको भ्राप्त करना वड़ा ही कठिन हो जाता 

है। इसीसे शिवार्यजी अपनी भगवती आराधनामे लिखते हैं 

कि 'दर्शनज्ञानचारित्ररूप धर्ममें चिरकाल तक निरतिचार प्रवृत्ति 

करनेवाला मनुष्य भी यदि मरणके समय उस धमकी विराधना 

कर बैठता है तो वह अनन्त संसारी तक हो जाता है? :-- 


पुचिर॒मवि ण्िरिविचारं विहरिता णार॒दंतणचर्तति | 

मरणे विरधयित्ता अनतरसंसारित्रों दिल्लो ॥?५॥ 

इन सब वातोंसे स्पष्ट है कि अन्तसमयमें घर्मपरिणार्मोकी 
सावधानी न रखनेसे यदि मरण विगड़ जाता है तो प्रायः सारे 
ही किये-कराये पर पानी फिर जाता है । इसीसे अन्द-समयमें 
परिणामोंको संभालनेके लिये वहुत वड़ी सावधानी रखनेकी 


हर हु जैसा कि भगवती आरावनाकी निम्व गायासे प्रकट है :-- 
चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो य श्राउजणा य जो होई । 
सो चेंव जिणेहिं तवो भख्िदों असढ्ं चरंतत्स ॥श्णा 


कारिका१२३] सल्लेखनाकी महत्ता एवं आवश्यकता १६३ 


#आ मह्दमत्नतों तकको धारण करता दै और अपने पास कुछ ऐसे 
साधर्मा-जनोंकी योजना करता है जो उसे सदा धर्ममें सावधान 
रकखें, धर्मोपदेश सुनावें और दुःख तथा कष्टके अवसरोंपर 
कायर न होने देवे । वह सृत्युकी प्रतीक्षामें बैठता दे, उसे बुलाने- 
की शीघ्रता नहीं करता और न यही चाहता है कि उसका जीवन 
कुछ और बढ़ जाय । ये दोनों बातें उसके लिये दोषरूप होती हैं; 
जैसा कि आगे इस ब्रतके अतिचारोंकी कारिकामें प्रयुक्त हुए 
'जीवित-मरणा55शंसे! पदसे जाना जाता है । 
सल्लेखनाकी महत्ता एवं आवश्यकता 

आगे इस सल्लेखना अथवा समाधिपूर्वंक मरणकी महत्ता 
एवं आवश्यकताकों बतलाते हुए स्वामी समन्तभद्र लिखते हैं :-- 
, अन्तक्रियाधिकरणं | तप/फल सकलदशिनः स्तुवते। 

तस्माद्यावद्विमवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम [२॥१२३॥ 

€ (चूंकि) तपका--अखुक्नत-गुणत्त-शिक्षात्रतादिरूप तपरचर्याका- 
फल अन्तक्रियाके--सल्लेखना, संन्यास अथवा समाधिपुर्वक मरणके--- 
आधार पर अवलम्बित--समाश्रित--है ऐसा सर्वदर्शी सर्वज्ञदेव 
र्यापित करते है; इसलिये अपनी जितनी भी शक्ति-सामर्थ्य 
दो उसके अनुसार समाधिपू्ेक मरणमें-सल्लेखनाके अनुष्ठानमे- 
प्रयत्नशीज् होना चाहिये । ' । | 

व्याख्या--इस कारिकाका पूर्वार्ध ओर उसमें भी “अन्तक्रिया- 
उविकररण तपःफले! यह सूत्रवाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है।इसमे बते- 
लाया है कि 'तथका फल अन्तक्रिया (संल्लेखना ) पर अपना 
आधार रखता है। अर्थात्‌ अ्रन्तक्रिया यदि सुघटित होती है--- 
दौक समाधिपूवेक मरण बनता है--तो किये हुये तपका फल मीं 
सुघटित होता दै. अन्यथा उसका फल्ल नहीं भी मित्रता । अन्त- 

* 'भन्तःक्रियाधिकरण' इति पाठान्तरम्‌ । 
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'व्यात्या--इन दो कारिकाओं तथा अगली दो कारिकाओंमें 
भी समाधिमरणके लिये उद्यमी सल्लेखनानुष्ठाताके व्यागक्रम और 
चर्याक्रमका निर्देश किया गया हें । यहाँ वह रागहवेषादिके त्याग 
रूपमें कषायसल्लेखना करता हुआ अपने मनकी शुद्ध करके प्रिय 
वचनों ह्वारा स्वजन-परिजनोंको उनके. अपराधोके लिये क्षमा 
प्रदान करता है ओर अपने अपराधोंके लिये उनसे क्षमाकी 
याचना करता हुआ उसे प्राप्त करता दे। साथ ही, स्वयं करे 
कराये तथा अपनी अनुमोदनामे आये सारे पापोंकी विना किसी 
छुल-छिद्रके आलोचना करके पूरे महात्रतोंको मरणपर्यन्तके' 
लिये धारण करता है और इस तरह समाधिमरणकी पूरी 
तय्यारी करता है। 


* शोक॑ भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा । 
सत्वोत्साहमुदीय च मनः ग्रसाध॑ श्रुतेरसतेः! ॥९॥१२६॥ 


“( महाब्रतोके धारण करनेके बाद ) सल्लेखनाके अनुषाताको 
चाहिये कि वह शोक, भय, विषाद, क्‍्लेश, कल्लुषता ओर अरति- 
को भी छोड़ कर तथा बत्न और उत्साहको उदयमें ल्ञाकर--बढाकर 
--अस्ृतोपसम आगम-वाक्योंके ( स्मरण-श्रवश-चिन्तनादि- ) द्वारा 
चित्तको ( बराबर ) प्रसन्‍न रक्‍्खे--उसमें लेशमात्र भी अप्रसन्नता न॑ 
आने देवे । | 

व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-अ्रतके उस कतैव्यका निर्देश 
जिसे मह्दात्नतोंके धारण करनेके बाद उसे पूरण प्रयत्नसे पूरा करना 
चाहिये और वह है चित्तको प्रसन्न रखना । चित्तको प्रसन्न रक्खे 
बिना सल्लेखनात्रतका ठीक अनुष्ठान बनता ही नहीं। चित्तको 
असन्‍्न रखनेके लिये प्रथम तो शोक, भय, विषाद, क्लेश, कल्ुपता' 
ओर अरतिके प्रसंगोंको अपनेसे दूर रखना होगा--उन्हें चित्त्म' 
भी स्थान देना नहीं होगा । दूसरे, सत्तामें स्थित अपने बल तथा 


कारिका १२४-१२५] सल्लेखना-विधि १६४ 


जरूरत है ओर इसीसे प्रस्तुत कारिका्में इस बात पर जोर दिया 
गया है कि जितनी सी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार समाधि- 
पूवेंक मरणुका पूरा प्रयत्न करना चाहिये। हि 

इन्हीं सब बातोंको लेकर जैनसमाजमें समाधिपूर्वक मरणकों 
विशेष महत्व प्राप्त है। उसकी नित्यकी पूजा-प्राथनाओं आदिमे 
“कलश फम्मतत्रो समाहिमरण च वोहिलाहो वि! जैसे वार्क्यों- 
हारा समाधिमरणकी वराबर भावना की जाती है और मगवती 
आराधना-जैंसे कितने ही ग्रन्थ उस विपयकी महती 'चर्चाओं 
एवं मरण-समय-सम्बन्धी सावधानताकी प्रक्रियाओंसें मरे पढ़े 
हैं। लोकमें भी अन्त समा सो समा' “अन्त मता सो मता' 
ओर “अन्त भ्ञा सो भला” जैसे वाक्योंके द्वारा इसी अन्तक्रियाके 
महत्वको ख्यापित किया जाता है। यद्द क्रिया गृहस्थ तथा मुनि 
दोनोंके ही लिये विद्वित है । 

सल्लेखना-विधि 

स्नेह वेरं संग परिग्रह चाउपहाय शुद्धमनाः | 
स्वजनं परिजनमपि च चान्त्वा क्षमयेत्मियेवंचने! ।|३॥१२४ 
आलोच्य सर्वेमेनः कृति-कारितमनुमतं च निर्व्याजम्‌ । 
आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायि निःशेष्र ॥४॥१२४॥ 

'समाधिमररणका प्रयत्त करनेवाले सल्लेखनान्रतीको चाहिये कि वह) 
स्नेह ( प्रीति, रागभाव ), वैर (देषभाव ), संग ( सम्बन्ध, रिव्ता- 
नाता ) और परिगम्रह ( धन-धान्यादि बाह्य वस्तुओमें ममत्वपरिणाम ) 
को छोड़कर शुद्धचित्त हुआ प्रियवचरनोंसे स्वजनों तथा परिजनो- 
को (स्वय ) क्षमा करके उनसे अपनेको क्षमा करावे । और साथ 
ही स्वयं किये-कराये तथा अपनी अनुमोदनाको आप्त हुए सम्पूर्य 

निरछल-निर्दोष आलोचना करके पूर्ण मद्दाजतको--- 

पॉँचो महाव्तोको--मरणपयेन्तके लिये घारण करे | 


श्क्ष्प समीचीन-घर्मशास्त्र [अ० ६ 


अन्तक्रियाके भवन पर कलश चढ़ानेका काम करती हैं। अन्त- 
उपचासकी बात शक्तिके ऊपर निर्भर है, यदि शक्ति न हो तो 
उसे न करनेसे कोई द्वानि नहीं । 
सललेखनाके श्रतिचार ' 

जीवित-मरणा55शुंसे# मय-मित्रस्तृति-निदान-नामानः | 
सल्लेखना5तिचाराः पंच जिनेन्द्रे! समादिष्टा। |८॥१२६॥ 

“जीनेकी अमिलाषा, (जल्दी) मरनेकी अमिलाषा, (लोक-पर- 
लोक-सम्बन्धी) भय, मिन्नोंकी (उपलक्षससे स्त्री पुतरादिकी भी ) स्मृति 
(याद) और भावी भोगादिककी अमिलाषारूप निदान; ये सल्ले- 
खलना ब्रतके पाँच अतिचार ( दोप ) जिनेन्द्रोंने--जैन तीर्थंकरोने 
(प्रागम्मे) बतलाये हैं ।' 

व्याख्या--जो लोग सल्लेखनाब्रतकोी अंगीकार कर पीछे 
भ्रपनी कुछ इच्छाओंकी पूर्तिके लिये अधिक जीना चाहते हैं या 
छपसगादविकी वेद्नाओंकों समभावसे सहनेमें कायर होकर जल्दी 
मरना चाहते हैं वे अपने सल्लेखनातन्नतको दोष लगाते हैं। इसी 
तरह वे भी अपने उस ब्रतको दूषित करते हैं जो किसी अ्रकारके 
भय तथा मित्रादिका स्मरणकर अपने चित्तमें उद्ेग लाते हैं 
अथवा अपने इस ब्रतादिके फलरूपसें कोई प्रकारका निदान 
बाँधते हैं। अतः सल्लेखनाके उन फल्नोंको प्राप्त करनेके लिये 
जिनका आगे निर्देश किया गया है इन पाँचों दोषोंमेंसे किसी भी 
दोषको अपने पास फटकने देना नहीं चाहिये । 
हे घर्माश्तुष्ठान-फल 

निःश्रेयसमम्युद्‌य॑ निस्तीरं दुस्‍्तरं सुखाम्बुनिधिम्‌ । 
* निष्पवति पीतधर्मा सर्वेद:खेरनालोढश ॥६॥१३०॥। 


, # मिरणादांंसा' इति पाठान्तरम्‌ | 


कारिका १२७-१२८] सल्लेखना-विधि १६७ 


“ उत्साहकों उदयमें लाकर अपने भीतर बल तथा उत्साहका यथेष्ट 
संचार करना होगा। साथ ही ऐसा असंग जोड़ना होगा, 
जिससे अम्ृतोपम शास्त्र-वचनोंका श्रवण स्मरण तथा चिन्तनादिक 
बराबर होता रहे; क्‍योंकि ये ही चित्तको प्रसन्‍न रखनेसे परम 
सहायक होते हैं। 


आहार परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्डयेत्पानम । 
स्निग्धं च हपयितवा खरपानं पूरयेत्‌ क्रमशः ॥६॥१२७॥ 


खरपान-हापनामपि कुत्ता कत्वोपबासमपि शक्त्या | , 
पंचनमस्कारमनास्तनु त्यजेत्सवेयत्नेन ॥७॥१ २८॥ 


५ साथ ही समाधिमरणका इच्छुक श्रावक) क्रमशः आद्यरकी-- 
कवलाहाररूपभौजनको--घटाकर, (दुग्घादिरूप) स्निग्धपानंको बढ़ावे, 
फिर स्निग्धपानकोी भी घटाकर क्रमशः खरपानकों--शुद्ध काजी 
तथा उष्ण जलादिको--बढ़ावे । और इसके बाद खरपानकों भी 
घटाकर तथा शक्तिके अनुसार उपवास क्ररके पंचनमस्कारसे--- 
्रहंंदादि-पचपरमेष्ठिके ध्यानमें---मनको लगाता हुआ पूर्ण यत्नसे-- 
ब्रतोके परिपालनमें पूरी सावधानी एवं तत्परताके साथ-शरीरको त्यागे।' 

व्याख्या--कपायसल्लेखनाके अनन्तर काय-सल्लेखनाकी 
विधि-व्यवस्था करते हुए यहाँ जो आहारादिको क्रमशः घटाने 
तथा स्निग्ध-पानादिको क्रमशः बढ़ानेकी वात कही गई है वह 
बढ़े द्वी अनुभूत अयोगको लिये हुए हे । उससे कायके ऋश होते 
हुए भी परिमाणोंकी सावधानी वनी रहती है और देहका समाधि- 
पूर्वक त्याग सुघटित हो जाता है। यहाँ पंचनमस्कारके स्मरण- 
रूपमें पंचपरमेप्ठियोंका--अहेन्तों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों 
और साघु-सन्तोंका--ध्यान करते हुए जी पूर्ण सावधानीके साथ 
देहके त्यागकी बात कद्दी गई है वह बढ़े महत्व की है ओर इस 


ऊ 
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दुःखोंके अभावका सूचक है, उन्हीं सब दुःखोंका अमाव उसके 
स्वामीके लिये 'तबेंदु ःतैरनालीढ” इस वाक्यके द्वारा बिहित एवं 
विवज्षित है। वह अगली कारिकामें दिये हुये जन्म-जरा-रोग 
ओर मरणके दुःखोंसे, इष्ट-वियोगादि-जन्य शोकोंसे और अपनेको 
तथा अपने परिवारादिकों हानि पहुँचनेके भरयोंसे परिसुक्त नहीं 
होता; जबकि निःश्रेयस-सुखके स्वामीके लिये इन सब दुःलोंकी 
कोई सम्भावना ही नहीं रहती और वह पूर्णतः सबे-प्रकारके 
दुश्खोंसे अनालीढ एवं अस्प्रष्ट होता है। ये दोनों फल परिणामों- 
की गति अथवा प्रस्तुत रागादिपरिणतिकी विशिष्टताके आश्रित हैं। 
प्रस्तुत कारिकामें दोनों सुख-समुद्रोंके जो दो अलग अलग 
विशेषण क्रमशः “निस्तीर' और “दुस्तर? दिये हैं वे अपना खास 
महत्व रखते है। जो निस्तीर हैं उस निःश्रेयल सुख-समुद्रको 
तिर कर पार जानेकी तो कोई भावना ही नहीं बनती-वह अपने- 
में पूर्ण तथा अनन्त है। दूसरा अभ्युद्य-सुख-समुद्र सतीर होनेसे 
ससीम है. उसके पार जाकर निःश्रेयस खुखको प्राप्त करनेकी 
भावना जरूर होती है; परन्तु वह इतना दुस्तर है कि उसमे पड़कर 
अथवा विषयभोगकी दलदलसे पेंसकर निकलना बहुत दी कठिन 
हो जाता दे--विरले मनुष्य ही उसे पार कर पाते हैं। 
निः:श्रेयस-सुख-स्वरूप 
जन्म-जरा-55मय-मरणेःशोकेदु खेर्मयेश्च॒ परिसुक्तम्‌ । 
निर्वाणं शुद्धसु् निःश्रेयसमिष्यते नित्यस्‌ ॥१०॥१३१॥ 
जो जन्म (देहान्तर-प्राप्ति) जरा, रोग, मरण (देहान्तर-आप्ति- 
के लिये वर्तमान देहका त्याग ) शोक, दुःख, भय ओर ( चकार या 
उपलक्षणसे ) राग-हेष-काम-क्रोधादिकसे रहित, सदा स्थिर 
खनेवाला शुद्धसुख्न-स्वरूप निर्वाण है--सकल ,विभाव-भावके 


- कारिका १३० ] धर्मानुष्ठोन-फत्त १६६ 
. “जिसने घर्म (प्रमुत) का पान किया है--सम्यक्दर्शन, सम्यगू- 
शान, सम्यकचारित्रका सल्लेखनासहित भले प्रेंकार अरनुक्न किया है--- 
वह सब दुःखाँसे रहित होता हुआ उस निःश्रेयसरूप सुख-समुद्रका 
झनुभव करता है जिसका तीर तहीं--तट नही, पार नहीं और 
इसलिये जो/अनन्त है (अनन्तकाल तक रहनेवाला है) तथा उस अभ्यु- 
दयरूप सुख-समुद्रका भी अनुभव करता है जो दुस्तर है--जिसको 
तिरना, उल्लघन करना कठिन है, और इसलिये जो प्राप्त करके सहजमें 
ही छोडा नहीं जा सकता ।' 


व्यास्या--यहाँ सल्लेखता-सद्दित धर्मानुछानके फल्ञका निर्देश 
करते हुए उसे द्विविधरुपमें निर्दिष्ट किया है--एक फल निःअेयस- 
के रूपमें है, दूसरा अम्युदयके रूपमें। दोनोंको यद्यपि छुख- 
समुद्र वतलाया है परल्‍्तु दोनों सुख-समुद्रोमें अन्दर है और वह 
अन्तर अगली कारिकाओंमे दिये हुये उनके स्वरूपादिकसे 
भले प्रकार जाना ठथा अनुभवमें काया जा सकता है। अगली 
कारिकामें निःश्रेयसको 'निर्चाण ? तथा 'शुद्धसुख' के रुपमें 
उल्लेखित व साथ द्वी 'नित्यः भी लिखा इससे 
यह्‌ पक अभ्युदयरूप जो सुख-समुद्र है वह पार- 
मार्थिक न होकर सांसारिक है--अँचेसे ऊँचे दर्जका लोकिक छुख 
उसमे शामित्र है--परन्तु निराकुछ॒ता-लत्लण सुखकी दृष्टिसे 
वह असली खालिस स्वाश्रित एवं शुद्ध सुख न होकर नकली 
मिलावटी पराक्षित एवं अशुद्ध सुखके रूपमें त्थित है और सदा 
स्थिर भी रहनेवाला नहीं है; जबकि निःश्रेयस सुख 'सदा 
ध्योंका त्यों स्थिर रहनेवाला ह-उसमें विकारके देतुका मूलतः 
जा ॥असकर कक कल 2७3 2 कह पक तक 
। : प्रधानता प्राप्त है और उसका 
कारिकामें पहले निर्देश किया गया है। अभ्युदय सुखका जो 
स्वरूप १३४ वीं कारिकामें दिया है उससे वह यथेष्ट पूजा, धन, 


श्र समीचीन-धर्मशाल , [आ० ६ 


उसे एकदम उलट पलट कर वेनेवाला--कोई महाद असाधारण 
उत्पात भी हो तब भी उनके विक्रियाका द्वोना संभव नहीं है-- 
ये बराबर अपने स्वरूपमें सदा कालके लिये स्थिर रहते हैं ।! 
व्याख्या--यहाँ एक ऐसे महान्‌ एवं असाधारण उत्पातकी 
कल्पना की गई है जिससे तीनलोककी सारी रचना उल्तर-पत्रट 
“हो जाय और तीनों लोकोंको पहचाननेमें भारी भ्रम उत्पन्न 
लगे। साथ ही लिखा है कि सैकड़ों कल्पकाल वीत जाने पर 
ही नहीं किन्तु यदि कोई ऐसा उत्पात मी उपस्थित हो तो उसके 
अवसर पर भी निःश्रेयस सुखको प्राप्त हुए सिद्धोंमें कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होगा--बे अपने स्व॒रूपमें ज्योंके त्यों अटल और 
अडोत्त बने रहेगे। कारण इसका यही है कि उनके आत्मासे 
विकृत होनेका कारण सदाके लिये समूल नष्ट दो जाता है। 
निःश्रेयसमभिपन्नास्त्रेलोक्यशिखामणिश्रिय॑ दघते । 
निष्किट्टिकालिकाच्छवि-चामोकर-मासरात्मानः ॥१ ३॥१२४ 
“जो निःश्रेयसको--निर्वाशको--प्राप्त होते है पे कीट और 
कालिमासे रद्दित छुविवाले सुवर्णके समान देदीप्यमान आत्मा 
होते हुए तीन लोकके चूड़ामणि-जैसी शोभाको धारण करते हैं? 
व्याख्या--जिस प्रकार खानके भीतर सुवर्ण-पाषाणमें स्थित 
खुबर्ण कीट और कालिमासे युक्त हुआ अपने स्वरूपको खोए हुआ- 
सा निस्‍्तेज बना रद्दता है। जब अग्नि आदिके प्रयोग-ह्वारा उसका 
वह सारा मल छॉटजाता है तब वह शुद्ध होकर देदीप्यमान दो उठता 
है। उसी प्रकार संसारसें स्थित यह जीवात्मा भी द्रव्यकम, भाव 
कर्म और नोकमके मलसे मलिन हुआ अपने स्वरूपको खोएड्राअसा 
निस्तेज बना रहता है। जब सदूबतों और सल्लेखनाके अलुष्ानादि 
रूप तपश्चरणकी अग्निसें उसका वह सब कर्ममल जलकर अलग 
दो जाता है तब वह भी अपने स्वरुपकाः पूरे लाभकर देदीप्यमान 


कारिका १३९२-३१] निःश्रेयससुसप्राप्त-सिद्धोंकी स्थिति... १७१ 


अमावको लिये हुए वाधारदित परमनिराकुलतामय स्वाधीन 
सहजानन्द्रूप मोत्ष है--उसे “निःश्रेयल” कहते है। 
निःश्रेयससुखभप्राप्त-सिद्धोकी स्थिति 
विद्या-दर्शन-शक्ति-स्वास्थ्य-प्रह्मद-तृप्ति-शुद्धि-युजः | 
निरतिशया निरवरधयों निःश्रेयलमावसन्ति सुखम्‌॥११॥१३२ 
जो विद्या--केवलज्ञान, दशेन--केवलदशंन,शक्ति--अनन्तवीर्य | 
स्वास्थ्य--स्वात्मस्थितिरूप परमौदासीन्य ( उपेक्षा ), प्रहद--अनन्त- 
सुन, तृप्ति--विषयाणाकाँणा, और शुद्धि--हत्य-मावादि-कर्मेमल- 
रहितता, इन गुणोंसे युक्त है, साथ द्वी निरतिशय हैं--विद्यादि गुणो- 
में हीनाधिकताके भावसे रहित हैं, और निरवधि हैं--नियत कालकी 
मर्यादासे शून्य हुए सदा भ्रपने स्वरूपमें स्थिर रहनेवाले हैं, थे (ऐसे सिद्ध 
जीव ) निःश्रेयस-सुखमे पूर्णतया निवास करते हैं। 
व्यास्या--यहाँ निःश्रेयस-सुखको श्राप्त होनेवाले सिद्धोंकी 
अवस्था-विशेषका कुछ निर्देश किया गया हैं, जिससे उनके 
निरतिशय और निरवधि होने की वात खास तौरसे ध्यानमे लेने 
योग्य है और वद्द इस रहस्यको सूचित करती है कि निःश्रेयल- 
सुखको प्राप्त दोनेवाले. सव सिद्ध ज्ञान्नादिगुणोकी दृष्टिसे परस्पर 
समान हैं--उनमे दीनाधिकताका कोई भाव नहीं है--ओऔर बे 
* सब ही सदा अपने गुणोंमे स्थिर रहनेवाले हैं--उनके सिद्धत्व 
अथवा नि.श्रेयसत्वकी कोई सीमा नहीं है ! 
काले कल्पशतेडपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या । 
उत्पातो5पि यदि स्थात्‌ त्रिलोक-संश्रान्ति-करण-पढ़ु। ॥१३३ 
* सैकड़ों कल्पकाल वीत जाने पर मी सिद्धोंके विक्रिया नहीं 
देखी जाती--उनका स्वरूप कभी भी विकारभाव अथवा वैभाविक 
प्ररिणतिको प्राप्त नही होता। यदि त्रिलोकका संञ्ान्ति-कारक-- 


सप्तम अध्ययन 
श्रावकपदो में ग्रुणवृद्धिका नियम 


आवक-पदानि देवेरेकादश देशितानि येपु खलु । 
स्वगुणाः पू्वगुणंः सह संतिष्ठन्ते क्रमबिषृद्धा:# ॥१॥१३६ 


थओतीर्थकरदेवने--भगवान्‌ वद्धमानने--आ्रावकोंके पदू--अतिमा- 
रूप ग्रुणस्थान--ग्यारह बतलाए है, जिनमें अपने-अपने गुणस्था- 
नके गुण पूर्वके सम्पूर्ण गुणोंके साथ ऋ्रम-विदृद्ध होकर रहते हैं-- 
उत्तरवर्ती गुणस्थानोमे पूर्ववर्ती ग्रुणस्थानोंके सभी ग्रुणोका होना अनिवायें 
( लाज़िमी ) है, तभी उस पद शुरास्थान अथवा भ्रतिमाके स्वरूपकी पूर्ति 
होती है । ' 

व्याख्या--जो श्रावक-श्रेणियाँ आमतौर पर “अ्रतिमा'के नाम- 
से उल्लेखित मिलती हैं उन्हें यहाँ आरवकपदानिं पदके अ्योग- 
छारा खासतौरसे श्रावकपद' के नामसे उल्लेखित किया गया है 
ओर यह्द पद-प्रयोग अपने विषयकी सुस्पष्टताका योत्क दे । 
आवकके इन पदोंकी आगम-विद्वित मूल संख्या ग्यारह है 
श्रावक ग्यारह दर्जोर्में विभक्त है । ये दर्जे गुणोंकी अपेत्ता लिये 
हुए है और इसलिये इन्हें श्रावकीय-गुणस्थान भी कह्दते है। दूसरे 
शब्दोमे यों कहना चाहिये कि चोदह सुप्रसिद्ध शुणशस्थानोंमें श्राव- 
कोसे सम्बन्ध रखने वाला 'देशसंयत” नामका जो पाँचवां गुण- 
स्थान है उसीके ये सब उपसेद हैं। और इसलिये ये एकमात्र 


# “क्रमादवृद्धा:' इति पाठान्तरम्‌ । 
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है| उठता है, इतना ही नहीं बल्कि त्ैज्ोक्य-चूडामणिकी शोभाको 
धारण करता है अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त करता है। 
उस ५. *स्युवय-सुख-स्वरूप 
पूजाथा55ज्ञेखववैंबल-परिजन-काम-मोग-मूपिष्टेः । 
अतिशयित-आुवनमद्भुतमम्युद॒यं फलति सद्धम॥॥१७॥१३४॥ 
शत्ति श्रीस्तामित्तमन्तमद्राचाय-विचिते स्मीचीन-पमशास्त् 
रलकरण्डाउपरनाग्नि उपासकाउध्ययने सल्लेखना- 
वणुत्त नाम पृ मध्ययनस्‌ ॥| $ ॥ 

८ सल्लेखनाके अनुष्ठानसे युक्त) सम्य्द्र्शन-ज्ञान-चारित्ररुप 
समीचीनधर्म जिस 'अभ्युद्य” फलको फल्ता है बह पूजा, धन 
तथा आज्चाके ऐश्वये (स्वामित्व) से युक्त हुआ बल, परिजन, काम 
तथा भोगकी भ्रचुरताके साथ लोकमें अठीव उत्कृष्ट और आश्चर्य- 
कारी हांता है ।' 

व्याख्या--यहाँ समीचीन घधर्मके 'अभ्युदय” फलका सांकेतिक 
रूपमें कुछ दिग्दशन कराया गया दे। अ्रभ्युद्य फत्न लौकिक 
उत्कषकी बातोंकों लिए हुए है, लौकिकजनोंकी प्राय: साज्षात्‌ 
अनुभूतिका विषय है ओर इसलिये उसके विषयमे अधिक लिखने 
की ज़रूरत नहीं है; फिर भी 'भूगिष्ट/ अतिशकितमुक्न! और 
“अहूुत! पदोंके द्वारा उसके विषयमे कितनी ही सूचनाएँ कर दी 
गई हैं और अनेक सुचनाएँ सस्यग्दशेनके माहात्म्य-वर्णेनमें पहले 
आ चुकी हैं। 


इस प्रकार स्वामी समन्तभद्गाचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र« 
अ्रपरनाम-रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें 'सल्लेखना- 
वर्णन! नामका छठा श्रध्ययन समाप्त हुआ ॥६॥ 


-अपटेस। 
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हुमा हैं---और जो तत्त्वपपथकी ओर आकर्षित हे---सम्यदक्षंनादि- 
रूप सन्मार्गकी अ्रथवा तत्त्वरूप अनेकान्त और मार्यरूप अहहिसा दोनो» 
के पक्षकों लिए हुए है--वह 'दशेनिकः नामका ( प्रथमपद या 
प्रतिमाका धारक ) आ्रावक है |! 

व्याख्या--जिस सम्यग्द्शेनकी शुद्धिका यहाँ उल्लेख है वह 
धायः उसी ख्पमें यहाँ विज्षित है जिस रूपसें उसका वरणेन इस 
प्रन्थके प्रथम अध्ययनसे किया गया है और इसलिए उसकी 
पुनराबृत्ति करनेकी जरूरत नहीं है । पूर्व-कारिकामे यह कहा 
गया है कि प्रत्येक पदके गुण अपने पूर्वगुणोंकी साथमें लिये रहते 
है। इस पदसे पूर्व श्रावकका कोई पद है नहीं, तब इस पदसे 
पूर्वके गुण कोनसे ? वे शुण चतुर्थ-गुणस्थानवर्ती 'अन्नतसम्य 
ग्टष्टि! के शुण हैं, उन्हींका द्योतन करनेके लिये प्रारम्भमें ही 
सम्यग्द्शनशुद्ध:ः इस पदका प्रयोग किया गया है। जो मनुष्य 
सम्यग्दशेनसे युक्त होता है उसकी दृष्टिस विकार नल रहनेसे वह 
संसारकों, शरीरकी और भोगोको उनके यथार्थ रूपमे देखता है 
ओर जो उन्हे यथा रुपमें देखता है वही उनमे आसक्ति न 
रखनेके भावको अपना सकता है। उसी भावको अपनानेका यहाँ 
इस अ्रथमपद्‌-धारी श्रावकके लिये विधान है। उसका यह अर्थ 
नहीं है कि वह एक दम संसार देह तथा भोगोंसे विरक्ति घारण 
करके बैरागी वन जाय, बल्कि यह अर्थ है कि वह उनसे सब 
प्रकारका सम्पर्क रखता और उन्हे सेवन करता हुआ भी उनमें 
आसक्त न होवे-सदा ही अनासक्त रहनेका अयत्न तथा 
अभ्यास करता रहे | इसके लिये वह समय समय पर अनेक 
नियमोंको अहण कर लेता है, उन बारद ब्र॒तोंमें से 
किसीका अथवा सबका खण्डशः अभ्यास करता है जिनका! 


$ “तत्त्व लनेकान्तमशेषरूप?? (युक्त्यनुशासन ) 
“शकान्तहृष्टिप्रतिषेधि तत्त्व” (स्वयम्भूस्तोत्र) --इति समन्तभद्र: 
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सल्लेखनाके अनुष्ठातासे सम्बन्ध नहीं रखतेके। सल्लेखनाका 
अनुष्ठान तो प्रत्येक पद्मे स्थित श्रावकके लिए विदित है; जैसा 
कि चारित्रसारके निम्न वाक्यसे भी जाना जाता है-- 
“उक्तेरुपासक्रेमरणान्तिकी सल्खेखना ग्रीत्या सेव्या ।” 

यहाँ पर एक वात खासतौरसे ध्यानमें रखने योग्य है 
ओर वह यह कि वे पद अथवा गुणुस्थान गुणोंकी क्रमविवृद्धि- 
को लिये हुए हैं अर्थात्‌ एक पद्‌ अपने उस पढके गुणोके साथमे 
अपने पूर्चवर्ती पद या पदोंके समी गुणोंको साथमें लिये रहता 
है--ऐसा नहीं कि आगे छोड़ पीछे चोड़' की नीतिको अपनाते 
हुए पूर्ववर्ती पद या पदोंके गुशोमे उपेक्षा धारण की जाय, वे 
सब उत्तरवर्ती पदके अगभूत होते है--उनके ब्रिना उत्तरवर्ती पढ 
अपूर्ण होता है ओर इसलिये पदवृद्धिके साथ आगे क़दम बढ़ाते 
हुए वे पूर्वगुण किसी तरह भी उपेक्षणीय नहीं होते--उनके 
विषयमें जो सावधानी पृवेवर्ती पद व पदोंमें रक्‍्ली जाती थी 
वद्दी उत्तरवर्ती पद या पदोंमें भी रक्‍ली जानी चाहिये | 

दर्शेनिक-आवक-लक्षणा 

सम्यन्दर्शनशुद् संसार-शरीर-भोग-निर्षिण्णः । 
पंचगुरु-चरण-शरणो दर्शनिकस्तत्लप्थगुद्/ ॥१२॥१३७॥ 

“ जो सम्यर्र्शनसे शुद्ध है अथवा निरतिचार-सम्यरदशैन- 
का घारक है, संसारसे शरीरसे तथा भोगोंसे विरक्त है--उनमें 
आसक्ति नही रखता--पंचगुरुओंके चरणोंकी शरणमें प्राप्त है-- 
अहन्तादि पचरपरमेण्ठियोके पदो, पद-वाक्यों अथवा भ्राचारोको भ्रपाय- 
परिरक्षकके रूपमें अपना झ्राश्नयभूत समझता हुआ उनका भक्त बता 


88 इस सम्बन्धकी बातकों टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपने के इस सम्बन्धकी बातकों टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपने निम्न प्रस्ता- 
वना-वावपके द्वारा प्रयुक्त किया है-- - 
ाम्प्रत योध्सी सल्लेखनाप्नुष्ठाता तस्य कति प्रतिमा भवन्तीत्याशक्याह?- 
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रखता है। जो जिन-चरणकी शरणमें प्राप्त होता है उसके लिये 
मद"मांसादिक वर्जनीय हो जाते हैं; जैसा कि इसी भन्यमें 
अन्यत्र (का० ८8 ) “४ मद्ये च वर्जनीय॑ जिनचरणों शरण॒- 
मुफ्यातेः” इस वाक्यके द्वारा व्यक्त किया गया है । 


इस पद्धारीके लिये प्रयुक्त हुआ “तत्त्वपथय्ह्मः” विशेषण 
ओर भी महत्वपूर्ण है और वह इस बातको सूचित करता है कि 
यह श्रावक सन्मागंकी अथवा अनेकान्त और अहिंसा दोनोंकी 
पक्तको लिए हुए होता है। ये दोनों ही सनन्‍्मार्गके अथवा जिन- 
शासनके दो चरण हैं। 

वब्रतिक-आावक-लक्षर 

निरतिक्रमणमगुब्रत-पंचकमपि शीलसप्तक॑ चाऊपि । 
घारयते निःशल्यो योज्सौ बतिनां मतो व्रतिक/॥३॥१३८॥ 

“ जो श्रावक निःशल्य ( मिथ्या, माया और निदान नामकी तीतो 
शल्योसे रहित ) हुआ बिना अतीचारके पांचों अगुन्नतों ओर साथ 
ही सातों शीलब्रतोंको भी धारण करता है वह अ्रतियों-गराघरादिक 
देवो--के द्वारा तत्रतिक' पदका धारक ( हितीय श्रावक ) माना 
गया है !? ह 

व्याख्या--यहाँ 'शीलसप्तक! पदके द्वारा तीन गुणब्रतों और 
चार शिक्षात्रतोका ग्रहण है--दोनों प्रकारके प्रतोंके लिए संयुक्त 
, एक सज्ञा 'शील” है और 'सप्तक' शब्द उन ब्रतोंकी मिली-जुली 
संख्याका सूचक है । तत्त्वाथसूत्रमें मी त्रत-शीलेपु पंच पंच यथा- 
कर्म! इस सूत्रके द्वारा इन सातों ब्रतोंकी 'शील” संज्ञा दी गई है। 
इन सप्त शीलत्नतों ओर पंच अगुब्॒तोंको,जिनका अंतीचार-सहित 
वर्णन इस भ्रन्थमें पहले किया जा चुका है, यह हितीय श्रावक _ 
निरतिचाररुूपसे धारण-पालन करता है। इन बारह ब्रतों और 
उनके साठ अतीचारोंका विशेष वर्शन इस अन्थमें पहले किया 
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निरतिचार पालन उसे अगले पदसे करना है और इस तरह वह 
अपनी आत्मशक्तिको विकसित तथा स्थिर करनेका कुछ उपाय 
इस पदमें प्रारम्भ कर देता है । दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि वह 
नियमित रूपसे मांसादिके त्यागरूपमें मूलगुणोंका धारण-पालन 
' शुरू कर देता है निनका कथन इस प्रन्थसे पहले किया जा चुका 
है और यह सब संसार शरीर-्मोग-निर्षिण्णः और 'पंच-गुरु- 
चरण-शरण/” इन दोनों पदोके प्रयोगसे साफ ध्वनित होता है। 
पंचगुरुओंमे अहेन्द, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु इन 
पाँच आगमविद्दित परमेष्ठियोंका अर्थात्‌ धर्मंगुरुओंका समावेश 
है--माता-पितादिक लौकिक गुरुओंका नहीं। "चरण' शब्द आम- 
तौर पर पदों-पैरोंका वाचक है, पद शरीरके निम्न ( नीचेके ) 
अंग होते हैं, उनकी शरणामें प्राप्त होना शरण्यके प्रति अति- 
विनय तथा विनम्रवाके भावका द्योतक है। चरणका दूसरा 
प्रसिद्ध अर्थ आचार” भी है, जैसा कि इसी प्रन्थके दुतीय 
अध्ययनमे प्रयुक्त हुए रागद्वेषनिवृत्ये चरण प्रतिपच्ते साधुः' 'सकल॑ 
पिकल चरणएं' और 'अणु-गुरा-शिक्षा-त्रतात्मकं चरण? इन वाक्योंके 
प्रयोगसे जाना जाता है ।-आचारफसें दशेन, ज्ञान, चारित्र, तप 
और वीये ऐसे पांच प्रकारका आचार शामिल है ; अपने अपने 
आचार-विशेषोंके कारण ही ये पंचगुरु हमारे पूज्य और शरण्य 
हैं अतः इन पंचगुरुओंके आचारको अपनाना--उसे यथाशक्ति 
अपने जीवनका लक्ष्य ब॒ताना--ही वस्तुतः पंचगुरुओंकी शरण से 
प्राप्त होना है। पदोका आश्रय तो सदा और सर्वत्र मिलता भी 
नहीं, आचारका आश्रय, शरण्यके सम्मुख मौजूद न होते हुए 
भी, सदा और सर्वत्र लिया जा सकता है। अतः चरणके दूसरे 

अथेकी दृष्टिसे पंचगुरुओंकी शरणामें प्राप्त होना अधिक महत्व 

दसण-णाण-चरित्ते तब्वे विरियाचरम्हि पचविहे | 

“यूलाचार ५-२ 
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चिन्तासे विनिवृत्तिकी श्रवस्थामें--स्थित हुआ सन-वचन-कायरूप 
तीनों योगोंकी ,शुद्धि-पूवेक तीनों संध्याओं (पूर्वान्ह, भध्यान्ह, 
भपरान्ह) के समय वन्दना-क्रिया करता है वह 'सामयिक' नामका 
“-तृतीयप्रतिमाधारी--आवक है | 
व्यास्या--यहाँ आगम-विहित कुछ समयाचारका सांकेतिक 
' रूपमें उल्लेख है,जो आवर्तों, प्रणामों, कायोत्सगों तथा उपवेशनों 
आदिसे सबद्ध है, जिनकी ठीक विधिव्यवस्था विशेषज्ञोंके हारा 
ही जानी जा सकती है । श्रीप्रभाचन्द्राचायेने टीकामें जो कुछ 
घूचित किया है उसका सार इतना ही दे कि एक एक कायोत्सग- 
के विधानसें जो शमों अरहंताणृं? इत्यादि सामायिक-दण्डक 
ओर “ोस्सामि! इस्यादि स्तव-दण्डककी व्यवस्था है उन दोनोंके 
आदि और अन्तमे तीन तीन आवतोके साथ एक एक प्रणाम 
किया जाता है, इस तरह बारह आवते और चार प्रणाम करने 
होते हैं। साथ ही, देववन्दनाके आदि तथा अन्तर्में जो दो उप- 
चेशन क्रियाएँ की जाती हैं उनमें एक नमस्कार प्रारस्भकी क्रियामें . 
ओर दूसरा अन्तकी क्रियामें बैठकर किया जाता है। इसे पं० 
आशाधरजीने मतभेदके रूपमें उल्लेखित करते हुए यह प्रकट 
किया है कि स्वामी समन्तभद्वरादिके मतसे वन्दूनाकी आदि ओर 
समाप्तिके इन दो अवसरों पर दो प्रणाम बैठ कर किये जाते हैं 
ओर इसके लिये प्रभाचन्द्रकी टीकाका आधार व्यक्त किया है कर । 
के 'भतान्तरमाह-मत्ते इष्ठे, के हे नती । कै: कैश्चित्‌ स्वामिसमन्त- " 
भद्रादिशि: । कस्मान्नमनात्‌ प्रशमनात्‌ । कि कृत्वा ? निविद्य उप- 
« विश्य | कयो; ? वन्दनालन्तयोवेन्दनाया: प्रारम्भे समाप्तो च । 
यथाहुस्तत्र भगवन्तः श्रीमत्पभेन्दुदेवपादा रत्नकरण्डक-टीकार्याँ चतु- 
रावत॑त्रितय” इत्यादियृत्रे द्विनिषद्य इत्यस्य व्याख्याने “दिववन्दनां कु 


बंता हि प्रारम्भे समांप्ती चोपविश्य प्रशाम: कर्तव्य इति? । 
«“>अनगारघर्मामृत-दीका पृ० ६०८ 
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जा चुका है, उसको फिरसे यहाँ देनेकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ 
पर इतना ही समझ लेना चाहिये कि इस पद्‌ (प्रतिमा) के पू्चेमें 
जिन बारह ब्रतोंका सातिचार-निरतिचारादिके यथेच्छ रूपमें 
खण्डशः अनुष्ठान या अभ्यास चला करता है वे इस पढदमें 
पूर्णताको प्राप्त होकर सुन्यवस्थित होते है। 

यहाँ “नि:शल्यों' पद खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है और 
इस वातको सूचित करता है कि त्रतिकके लिये निःशल्य होना 
अत्यन्त आवश्यक है। जो शल्यरद्दित नहीं वह त्रती नहीं-अतोंके 
वास्तविक फलका उपभोक्ता नहीं दो सकता। तत्त्वाथ॑सूत्रमें भी 
“निःशल्यो ब्र्ती: सूत्रके द्वारा ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया 
है। शल्य तीन है--माया, मिथ्या और निदान | 'भाया' बंचना 
एवं कपटाचारको कहते हैं, 'सिथ्या' इष्टिविकार अथवा तत्तदू- 
बविपयक दर्त्व-श्रद्धाके अभावका नाम है ओर “निदान? भावी 
भोगादिकी आकाक्षाका द्योतक है। थे तीनों शल्यकी तरह चुमने 
वाली तथा बाघा करने वाल्नी चीज़े हैं, इसीसे इनकों 'शल्य? 
कहा गया है । ब्रतानुष्ठान करनेवालेको अपने ब्रतविषयमें 
इन तीनोंसे दी रहित दोना चाहिये; तभी उसका ब्रतातुष्टान 
साथंक हो सकता दे । केवल द्िंसादिकके त्यागसे द्वी कोई ब्रती 
नहीं बन सकता, यदि उसके साथ सायादि शल्यें लगी हुई हैं। 

सामयिक-श्रावक-लक्षश 
चतुराघते-त्रितयश्चतु/अणामः स्थितो यथाजातः । 
सामयिको ट्विनिषध्स्तियोगशुद्धस््िसंध्यममिवन्दी ॥४॥१३६॥ 

“ जो श्रावक ( भागम-विहित समयाचारके अनुसार ) तीन तीन 

आवर्तोंके चार वार किये जानेकी, चार प्रणामोंकी, ऊध्वे कायो- 


त्सगंकी तथा दो निषद्याओं (उपबेशनों)की व्यवस्थासे व्यवस्थित 
ओर यथाजातरूपमें---दिगम्बखवेषमें प्रथवा वाष्याम्यन्तर-परिग्रहकी 
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कैसे किया जा सकता है ? यह एक समस्या खड़ी होती है और 

इस बातकोी माननेकी आर अधिक मुकाव होता है कि आवत- 
त्रितय' पद तीन प्रदक्षिणाओंका द्योतक है, जिनमें एक मनसे 
दूसरी बचनसे और तीसरी कायसे सम्बन्ध रखती है तथा तीनों 
मिलकर त्रियोगकी ग्रवृत्तिको पुज्यके अनुकूल बने रहनेके भावकोी 
सूचित करती हैं। अस्तु। 

यथाजात” ए* 'ी यहाँ विचारणीय है। आम तौर पर जैन 
परिभाषाके अनुसार इसका अर्थ जन्म-समयकी अवस्था-जेसा 
नरत-दिगम्बर होता है; परन्तु आचाये प्रभाचन्द्रने टीकार्मे बाह्या- 
भ्यन्तरपरिपिह चिन्ताव्याकतततः पदके द्वारा इसका अर्थ 'बाह्य तथा 
श्भ्यंतर दोनों प्रकारके परिप्रहोंकी चिन्तासे विमुक्तः बतलाया है 
ओर आजकल प्राय: इसीके अनुसार व्यवहार चल रहा है। परि- 
स्थितिवश पं०आशाघरजीने भी इसी अर्थको ग्रहण किया है ! 

इस सामायिक पदसें,सामायिक-शिक्षात्रतका वह सब श्राचार 
शामिल है जो पहले इस ग्रन्थमें बतलाया गया हैं | वहाँ वह 
शील्ञके रूपमें है तो यहाँ उसे स्व॒ृतन्त्र ब्रतके रूपमे व्यवस्थित 
सममना चाहिये। 

प्रोषघाध्नशन-लक्षण 


पवदिनेष चतुष्म॑पि मासे मासे स्वशक्रिमनिगुद्य । 
प्रोपध-नियस-विधायी प्रणधिपरः ग्रोषधाउनशनः ॥१४०॥ 

प्रत्येक मासके चारों ही पवे-दिनोंमें--अत्येक भ्रष्टमी-चतुदंशीको 
“जो श्रावक, अपनी शक्तिको न छिपाकर, शुभ ध्यानमें रत हुआ 
एकाप्रताके साथ प्रोषधके नियमका विधान करता अथवा नियम- 
से प्रोषधोपवास धारण करता है वह 'प्रोषधोपवास” पदका धारक 
(चतुर्थ श्रावक) होता है। 

व्यास्या--द्वितीय त्रतिक” पदमें प्रोषधोपवासका निरतिचार 
विधान, आ गया है तब उसीको पुनः एक अलग पद ( प्रतिमा ) 
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इस तरह यह “जाना जाता है कि चारों दिशाओंमे तीन तीन 
आवततोके साथ एक एक प्रणामकी जो प्रथा आजकल प्रचलित है 
वह टीकाकार प्रभाचन्द्रके मतसे स्वामिसमन्तभद्र-सम्मत नहीं है। 
दोनों द्वाथोंकी मुकलित करके-कमत॒-कलिकादिके रूपसें 
स्थापित करके--जो उन्हें प्रदक्षिणाके रूपमें तीन वार घुमाना है 
उसे आवर्तत्रितय ( तीन वार आवते करना ) कहते है। यह आ- 
वर्तेत्रितवकर्म, जो वन्दनामुद्रार्मे कुद्दनियोंको उदर पर रख कर 
किया जाठा है, सन-वचन-कायरूप तीनों योगोंके परावर्तनका 
सूचक है $ ओर परावतेन योगोंकी संयतावस्थाका द्योतक शुभ 
व्यापार कहलाता है, ऐसा प॑० आशाधरजीने प्रकट किया है| । 
ऐसी हाल्तमें आवद्तत्रितय' पदका प्रयोग चन्दनीयके प्रति भक्ति- 
भावके चिन्हरूपसे तीन प्रदक्तिणाओंका द्योतक न होकर त्रियोग- 
शुद्धिका ग्योतक है ऐसा फल्नित दोता है। परन्तु “त्रियोगशुद्ध/ पद 
तो इस कारिकासे अलगसे पढ़ा हुआ है, फिर दो वारा त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतन कैसा ? इस प्रश्नके सम्राघानरुपमें कुछ विद्वानों 
का कहना है कि “आवतंत्रितवमे निहित मन-बचन-काय-शुद्धि 
ऋतिकमकी अपेक्षासे है और यहाँ जो त्रियोग-शुद्ध: पदसे मन- 
वचन-कायकी शुद्धिका उल्लेख किया हे वह सामायिककी अपेक्षा 
से है।” परन्तु ऋृतिकर्म ( कर्मझेदनोपाय ) तो सामायिकका अंग 
है ओर उस अंगमे द्वादशावतेसे भिन्न त्रियोगशुद्धिको अलगसे 
गिनाया गया है ३ तब “तियोगशुद्ध” पढके वाच्यको उससे अलग 


६ ढ़ कथिता हादशावर्ता वपुर्वचनचेतसा। 

स्तव-सामायिकाइन्तपरावर्तनलक्षशा: ॥ -अमितगति: 
| शुभयोग-परावर्तानावर्तान्‌ हादशाहम्ते । 

साम्यस्य हि स्तवस्य च मनोज्भगी: संयते परावत्यंम्‌ ॥ 
३ द्विनिषण्श यथाजातं दादशावतंमित्यपि । 

चतुनंत्ति तरिशुद्ध च कृतिकर्म प्रयोजयेत्‌ । -चारित्रसार 


न बज 


श्प४ समीचीन-धम्मशास्त्र [आ० ७ 


उपवासके दिन जिन कार्योक्ते न करनेका तथा जिन कार्योंके 
करनेका विधान इस अन्थमें शिक्षात्रतोंका वर्णन करते हुए किया 
गया है उनका वह विधि-निपेध यहाँ भी “ प्रोपधघ-नियम-विधायी * 
पदके अंतर्गोत सममना चाहिये । 

सचित्तविरत-लक्षण. 

मूल-फल-शाक-शाखा-करीर-कन्द-प्रश्नन-बीजानि । 
ना55मानि यो5त्ति सो5्यं सचिचविरतो दयामू्तिः ॥१४१ 

“जो दयालु ( गृहस्थ ) मूल, फल, शाक, शाखा (कोपल ) 
करीर ( गांठ-करो ) कन्द, फूल ओर वीज, इनकी कच्चे ( भ्रनग्ति- 
पकव आदि भ्रप्नासुक दगामें) नहीं खाता वह 'सचित्तविरत? पद्का-- 
पाचवी प्रतिमाका--धारक श्रावक होता है |? 

व्याख्या--यहाँ आमानि! ओर व आत्तिः ये ढो पद खास 
तौरसे ध्यानम लेने योग्य है । “आमानि! पद ऋपकक्‍्व एवं अ- 
प्रासुक अर्थका द्योतक है और “न अति! पद भक्षणके निषेधका 
वाचक है, ओर इसलिये वह निषेध उन अग्रासुक ( सचित्त) 
पदार्थंक्ि एकमात्र भक्षुणसे सम्बन्ध रखता है--स्पशेनादिकसे 
नहीं | जिनका इस कारिकाम उल्लेख है। वे पदाथ वानत्पतिक 
है, जलादिक नहीं ओर उनमे कन्द-मूल भी शामिल है। इससे 
यह स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रत्थकारमहोइय स्वामी समन्तभद्॒की 
दृष्टिमें यह श्रावकपद (अ्रतिमा ) अग्रासुक वनस्पतिके भक्षण- 
त्याय तक सीमित है, उसमें अप्रासुकका आसुक|करने और आझुक 
वनस्पतिके भक्षणका निषेध नहीं दे! आ्रतुकस्य भक्षरें नो पाप: 
इस उत्तिके अनुसार आ्रासुक ( अचित्त ) के मक्षणमें कोई पाप भी 

| भक्षरोइत्र सचित्तस्य नियमों न तु स्पर्शन । 
तत्स्वहस्तादिना इत्वा प्रासुकं चाउ्व भोजयेत्‌ ॥ 
“--लाटीसंहिता ७-१७ 


कारिका ११०). प्रोषधाइनशन-लक्षण (८३ 


के रुपमें यहाँ रखना क्या अर्थ रखता है ! यह एक प्रश्न है । 
इसका समाधान हतना ही है कि प्रथम तो अत-अतिमामे ऐसा 
कोई नियम नहीं है कि प्रत्ये मासकी अष्टमो-चतुदशोकों यह 
उपवास किया ही जावे--वह वहाँ फेस महीनेमें श्रथवा किसी 
महीनेक्े फिसो परव-दिनमें खेच्चासे नहीं भी किया जा सकता है; 
परततु इस पहमें स्थित होने पर, शक्तिके रहते, प्रलेक महीनेके 
चारों ही पर्-दिनोंमे नियमसे उसे करना होता ऐ-केवल शक्ति- 
का वास्तविक श्रभाव उसके न करने श्रथवा श्रधूरे रपसे 
करनेमें यहाँ एकमात्र कारण हो सफता है। दूसरे वहाँ (दूसरी 
प्रतिभामे) वह शीलके हृपमे--अगुन्नतोंकी रफ्तिका परिधि (वाड़) 
की अवल्यामे--म्थित है श्रीर यहाँ एक सतत अतके रुपमें (स्वयं 
पक में) परिंगणित है। यही दोनों सथानो- 
काश्रन्तर है। 


कवि गजमल्तजीने 'लाटीसंदिता' में श्रन्तरकी जो एक बात 
यह कही है कि दूसरी प्रतिमामे यह ब्रत सातिचार है और रहो 
निरवियार है (पातिषारं पत्र लादशजीवरननित ) वह 
सामी समन्तभद्रफी दृष्टिसे कु्ठ संगत मालूम नहीं होती; क्योकि 
उल्होंने दूसरी प्रतिमामें िश्तिकमर! पदको अ्रत्गसे 'अणुत्षा- 
पंच! श्रोर 'शालिसतर' इन दोनों पदेंके विशेषणहपमे रक्खा 
दै श्रौर उसके दाग अगुव्रतोंक्री तरह सप्तशीज्ञोंकी भी निरतिचार 
बतल्ाया है। यदि ब्रतप्रतिमामं शीजत निरतिचार नहीं है तो 
फिर देशावत्शिक, वैयाबृत्य भौर गुग॒प्रतोंको भी निरतिचारता 
कहो जाकर सिद्ध होगी (कोई भी पद (अतिभा) उनके विधान 
5३१ नहीं है। ५० श्राशाघरजीने भी त्रतप्रतिमामें बारह 
अदोंको निरतिचार प्रतिपादन किया है |। 

| ग्या--घासनुत्तर॒णानधुसालतिको भव 

टीज़ा-अक्षृणान्‌ निरतिचारानू 


श्पद्‌ समीचीन-धर्सशाक्ष [ झ० ७ 


इन्द्रियोंका जो संयम बन आता है और उससे आत्माका जो 
विकास सधता है उसकी तो बात ही अलग दै। इसीसे इस 
पदके पूर्वमें बहुधा लोग अन्नादिके त्यागरुपमें खस्डशः इस 
ब्रतका अभ्यास किया करते हैं। 


ब्रह्मचारि-लक्षेरण 
मलबीज॑ मलयोनिं गलन्मलं पूति गन्धि बीमत्सम्‌ | 
पश्यन्नज्ञ्मनड्राद्िस्मति यो ब्रह्मचारी सः॥ ८॥ १४३ ॥ 
जो श्रावक शरीरको मलबीज--शुक्रशोरितवादिमलमय कारणोसे 
उत्पन्न हुआ--मलयोनि--मलका उत्पत्तिस्थान--, गलन्मल--मलका 
भरना--, पूति--दुर्गंन्वयुक्त--ओर बीभत्स--घृणात्मक--देखता 
हुआ कामसे--मैशुनकमंसे--विरक्ति धारण करता है वह “अ्द्मचारी 
पद्‌ ( सातवी प्रतिमा) का घारक होता है !? 
व्याख्या--यहाँ कामके जिस अंगके साथ रमण करके संसारी 
जीव आत्म-विस्मरण किये रहते हैं उसके स्वरूपका अच्छा विश्ले- 
षण करते हुए यह दर्शाया गया है कि वह अंग विवेकी पुरुषोंके 
लिए रमने योग्य कोई वस्तु नहीं--वह् तो घृणा की चीज है, और 
इसलिये उसे इस घ॒णात्मक दृष्टिसे देखता हुआ जो मैथुन' 
अरुचि धारण करके उस विषयमें सदा विरक्त रहता हे वह 'ब्रह्म- 
चारी' नामका सप्तम-प्रतिमा धारक श्रावक द्वोता है। वस्तुतः 
कामांगकी जिस दृष्टिसे देखनेका यहाँ उल्लेख है वद् बढ़ा ही मह- 
त्वपूर्ण है। उस दृष्टिकों आत्मामें जाग्रत और तदनुकूल भावनाओं 
से भावित एवं पुष्ट करके जो जक्षचारी बनता है वद जक्षचर्यपदमें 
स्थिर रहता है, अन्यथा उसके भ्रष्ट होनेकी संभावना बनी रहती 
हैं। इस पदका घारी ख-परादि रूपमें किसी मी स्त्रीका कभी सेवन 
नहीं करता है। प्रत्युत इसके, ्द्यमें--शुद्धात्मा में---अपनी चर्याको 
बढ़ाकर अपने नामको सार्थक करता है। 


कारिका १४२] रात्रिभोजनविरत-लक्षण श्र 


नहीं होता । श्रभ्रासुक कैसे प्रासुक बनता अथवा किया जाता है 
इसका कुछ विशेष वर्णन ८५ थीं कारिकाकी व्याख्यामें किया 
जा चुका है। 
राजिभोजनविरत-लक्षण 
अन्न पान॑ खाद्य ; शेह्यं नाइश्नाति यो विभावसयातर | 
स च रात्रियुक्तविरतः # सलेष्वनुकम्पमानमना; ॥१४२॥ 
“जो श्रावक रात्रिके समय अन्न--भ्रन्न तथा भ्रन्नादिनिर्भित 
या उिमिश्चित भोजन-सान-जल-दुरघ-रसादिक, खाद्य --प्रश्नमिन्न दुसरे 
सानेके पदार्थ जैसे पेडा, वर्फो, लौजात, पाक, मेवा, फल, मुरब्बा 
इलामची, पान, सुपारी भ्रादि; भ्रौर लेझ--चटनी, शर्दत, रबढी आदि 
(इन चार प्रकारके भोज्य पदार्थों) को नहीं खाता है वह प्राशियोमें 
दयाभाव रखनेवाला 'रात्रिभुक्तविरत” नामके छठे पदका धारक 
श्रावक होता हे ।' 
व्यास्या--यहाँ 'सत्वेष्णनुक्रस्पमानमना/ पदका जो प्रयोग 
किया गया है बह इस प्रतके अनुषप्टानम जीवों पर दयादृष्टिका 
निर्देशक है; और 'सत्वेए” पद चूंकि बिना किसी विशेषणके प्रयुक्त 
हुआ है इसलिए उसमें अपने जीवका भी समावेश होता है। 
रात्रिमोजनके त्यागसे जहाँ दूसरे. जीवोकी अलजुकम्पा वनती है 
वहाँ अ्रण्नी भी अनुकम्पा सघती हई--रात्रिको भोजनकी तलाश- 
में निकले हुए अनेकों विपेले जन्तुओके- भोजूनके साथ पेटमे 
अले जानेसे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होकर शरीर तथा मनकी 
शुद्धिको जो हानि पहुँचाते हैँ उससे अपनी रक्षा होती है। शेष 
३ 'पाद्य के स्वानपर कही कही स्वाद” पाठ मिलता है जो समुचित 
प्रतीत नही होता । टीकाकार प्रभाचन्द्रने भी खाद्य! पदका ग्रहण करके 


उसका भ्रर्य 'मोदकादि' किया है जिन्हें भ्रन्नभिन्न समझता चाहिए । 
# 'रात्रिभक्तविरतः' इति पाठान्तरम्‌ | 


श्म्प समीचीन-धमशास्त्र [ झ० ७ 


ओर आचार वसुनन्दीने एकमात्र 'गृह्रसम्स/ कहकर ही छुट्टी 
पाली है | ऐसी हालतमें 'प्रमुख' शब्दके द्वारा दूसरे किन 
आरस्भोंका ग्रहण यहाँ प्रन्थकारमहोदयकी विवक्षित रहा है,' यह 
एक विचारणीय विषय है। दो सकता है कि उनमें शिल्प और 
पशुपालन-जैसे आरम्भोंका भी समावेश हों; क्योंकि कथनक्रमको 
देखते हुए प्रायः झआजीविका-सम्बन्धी आरम्भ ही यहाँ विवक्तित 
जान पढ़ते हैं। मिलोंके मद्दारम्भोंका तो उनमें सहज ही समावेश 
हो जाता है और इसलिए वे इस ब्रतधारीके लिए सर्वेथा त्याज्य 
ठहरते 


रही अब पंचसूनाओंकी बात, जो कि ग्रहस्थ-जीवनके अंग 

है; सूक्मदृष्टिसे यद्यपि उनका समावेश आरस्मोंमें हो जाता है 
परन्तु इसी प्रन्धमें वैयादृत्त्यका वर्णन करते हुए 'अप-सूना55रस्मा- 
रामार्याणामिष्यते दाने! वाक्‍्यमें प्रयुक्त हुए अपतृनारम्भाणों? पढ- 
में सूनाओंको आ/रस्थोंसे प्रथक्‌ रूपमे अहण किया है और इससे 
यह बात स्पष्ट जानी जाती है कि स्थूलदृष्टिसे सूनाओंका 
आरम्मो्में समावेश नहीं है। तब यहाँ विवक्षित आरम्मोर्मे 
। उनका समावेश विवज्षित है या कि नहीं, यह बात भी विचार- 
णीय दो जाती है ओर इसका विचार विद्वानोंको समन्तभद्रकी 
दृष्टिसे ही करना चाहिये । कवि राजमल्लजीने इस प्रतिमार्मे 
अपने तथा परके लिये की जानेवाली उस क्रियाका निषेध किया 
है जिसमे लेशमात्र भी आरम्म हो&8 परन्तु स्वयं वे ही यह भी 
लिखते हैं कि वह अपने घर्त्रोंकी स्वयं अपने द्वार्थोसे आसुक 
जला दिके हारा धो सकता है तथा किसी साधर्मीसे घुला सकता 


६9-'बहुप्रलपितेनालमात्मार्थ वा परात्मने । 
यवारम्भस्थ लेशोस्ति न कुर्यात्तामपिं ' क्रमांम्‌ ॥7---लाटीसंहिता 


कारिका १४४] आरम्मविरत-लक्तण १८७ 
० आरम्मविरत-लक्षण 
सेवा-कंपि-वाणिज्य-प्रमुखादारम्भतो व्युपारमति | 
आशणातिपातहेतोयों5सावारम्भ-विनिवृचतः ॥ ६ ॥ १४४ ॥ 


जा श्रावक ऐसी सवा ओर वारिज्यादिरूप आरन्भ-प्रवृत्ति- 
से विरक्त होता जो प्राशपीडाकी देतुभूत है वह 'आरम्भत्यागी? 
( ८वें पदका अ्रधिफारी ) श्रावक हू | 


व्यास्या-यहाँ जिस आरम्भसे विरक्ति धारण करनेकी वात 
कही गई दे उसके लिये दो विशेषणु-पदाँका प्रयोग किया गया 
है--गफ 'सेवा-ऊपिवाणिज्य-प्रमतात! भर दूसरा आशतिपात- 
हेता:? । पहले विशेषणम्म आरम्भके कुछ प्रकारोंका उल्लेख है, 
जिनमे सेवा, कृपि ओर वाणिज्य ये तीन श्रकार तो स्पष्ट रूपसे 
उल्लेखित हैं, दूसरे प्र कीनसे प्रकार हैं जिनका संकेत अ्रमुखः 
शब्दके प्रयोग-ह्वारा ऊिया गया है, यह अस्पष्ट है | टीकाकार 
प्रभाचनदने भी उसको स्पष्ट नहीं किग्रा। चामुख्डरायने अपने 
चारित्रसारम जहां इस ग्रन्थका बहुत कुछ शब्दशः अनुसरण 
किया हँ वहाँ ये भी इसके स्पप्टीकरणकी छोड़ गए है $8 | पंडित 
आशाधरजीका भी अपने सागारधर्मास्ततकी टोकामे ऐसा ही 
हाल है | । “अनुप्रेज्ञा' के कर्ता स्थामी कार्तिकेश ओर लाटी- 
संहिताके कर्ता कचिराजमल्ल आरम्मके प्रकार-विपयमें मौन हैं 

६ उन्होंने इतना ही लिखा है कि--“आरम्भविनिवृत्तोषसिम॑ति- 

कृषपि-बारिज्य-प्रमुसदारम्भात्‌ प्राणातिपातहेतोविरतो भवति ।? 

यहाँ सेवाकी जगह प्रसि-मसि-कर्मोकी सूचना की गई है। शेप सब 
ज्योक त्यो है | 

| वे अपने 'कृथ्यादीन्‌? पदकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं--- 
कषि-मेबा-वाशिज्यादि-ध्यापारान्‌! । 
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व्यास्या--यहाँ जिन दश प्रकारकी चाह्य वस्तुओंका सांकेतिक 
रूपमें उल्लेख है वे वही वाह्य परिग्रह हैं जिनका परिग्रद्मगुत्रत- 
अहरणके अवसर पर अपने लिये परिमाण किया गया था और 
जो अपने ममत्वका विषय वने हुए थे। उन्हींका यहाँ 'परिचिच- 
यरिम्रह' कहा गया है ओर उन्हींसे विरक्ति धारणका इस नवस- 
पदसें स्थित श्रावककें लिए चिघा् है। उसके लिए इतना ही 
करना द्ोता है कि उन चित्तमें वर्सी हुईं परिग्रइरूप वस्तुओंसे 
मसत्वकी-मेरापनके भावको--हटाकर निर्ममत्वके अभ्यासमे लीन 
हुआ जाय | इसके लिए स्वस्थ” और सन्तोषतत्पर! होना वहुत 
ही आवश्यक है । जब तक मलुष्य अपने आत्माकों पहचानकर 
उसमें स्थित नहीं होता तब तक पर-पदार्थोर्में उसके मनका भट- 
काव वना रहता है । वह उन्हे अपने समभकर उनके ग्रहरशकी 
आकांक्षाको वनाए रखता है। इसी तरह जब तक सन्‍्ताप नहीं 
होता तव तक परिग्रहका त्याग करके उसे सुख नहीं मिलता और 
सुख न मिलनेसे वह त्याग एक ग्रकारस व्यर्थ हो जाता है । 


अनुमतिविरत-लक्षण 


अलुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेहिकेष क्मंसु वा। 
नास्ति खल्ु यस्य समधीरचुमतिविरतः स मन्तव्य; ॥१४६॥ 
“जिसकी निश्चयसे आरस्ममें--कृप्यादि सावधकर्मोमें--, 
परिप्रहमें---वन-घान्यादिरूप दस प्रकारके वाह्म पदार्थोंके ग्रहणादिकरमे 
--आऔर लौकिक कार्योरमें--विवाह्मदि तया पचमूनादि जैसे दुनियादारी- 
के कामोमें--अनुमति--करने-करानेकी सलाह, भनुज्ञा, श्राजा--नहीं 
होती वह रागादि-रंहित-बुद्धिका धारक 'अठुमतिविरत” नामका-- 
दह्मपदस्थित---आ्रावक साना गया है |? 
व्याख्या--यहाँ आर्सं' पदके द्वारा उन्हीं आरम्मभोका ग्रहण 
है जो आ्राणातिपातके द्ेतु दें ओर जिनके स्वयं न करनेका त्रत 
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है; तब क्या शुद्ध अग्नि-नलसे कूकर आदिके द्वारा वह अपना 
भोजन भी स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकता 

दूसरा विशेषण आरम्भोंके त्यागकी दृष्टिको लिये हुए है 
आर इस बातको बतलाता है कि सेवा-कषि-वाणिज्यादिके रुपमें 
जो आरन्भ यहाँ विवज्षित हैं उनमें वे ही आरम्भ व्याज्य हैं. जो 
प्राशधातके फारण हैं---जो किसीके प्राशघातमें कारण नहीं पड़ते 
वे सेवादिक आरम्भ त्याज्य नहीं है। और इससे यह स्पष्ट 
फलिद होता है कि इन सेवादिक आरम्भोके दो भेद हैं--एक वे 
जो प्राणघातमें कारण होते हैं और दूसरे वे जो प्राणघातमें 
कारण नहीं होते । अतः विवक्तित आरम्भोंमे विवेक करके उन्हीं 
आरम्मोफो यहाँ त्यागना चाहिये जा प्राणातिपातके देतु होते 
है....शोप भारन्भ जो विवचित नहीं हैं तथा जो आणघातके द्वेतु 
नहीं इनके त्यागकी यहाँ फोई थात नहीं है | इस चिशेपणके 
हारा ब्रतीके विवेकक्ी भारी चुनोती टी गई है। 


परिचित्तमरिप्रहविरत-लल्षण 
बाह्येप दशसु वस्तुपु ममत्यपृत्युज्य निर्ममलवस्तः | 
खस्थः संतोपपरः परिचित्तपरिग्रहाद्ित) ॥१०॥१४५॥ 


जो दस प्रफारकी वाद्य वन्तुओमे--धन-धान्यादि परिपहोमे-- 
समत्यको द्लोदकर निर्समभावमे रत रहता हे, स्वात्मस्थ है--वाह्म 
पदायोंकी प्रपने मानकर भटकता नहीं--और परिमहकी आकांक्षासे 
निवृत्त हुआ संतोप-चारणमे तत्पर है वह 'परिचित्तपरिभ्रहविरत' 
सब झोरसे नित्त में बसे हुए परिग्रहोसे विरक्त--धवें पदका अधि- 
कारी श्रावक है ।! 
| “प्रक्तालन च वस्प्राणा प्रासुकेत जलादिता । 
कुर्याड़ा स्वस्थ ह॒स्ताम्या कारमेद्ा हधमिणा ॥7 --लाटीसंहिता 
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का धारक होता है--अघुरी छोटी चादर (शाटक) भ्रथवा कोपीन-मात्र 
घारण करता है--वह “उत्कृष्ट” नामका--यारहवें पद (प्रतिमा)का 
धारक सबसे ऊँचे दर्जेका--श्रावक् होता है !? 

व्याख्या--यहाँ सुनिवनकी जानेकी जो बात कही गई है वह 
इस तथ्यको सूचित करती है कि जिस समय यह अन्थ बना है 
उस प्राचीनकालमें जैन मुनिजन वनमें रहा करते थे--चैत्य- 
वासादिकी कोई प्रथा प्ररम्भ नहीं हुईं थी । घरसे निक्षकर तथा 
मुनिवनसे जाकर द्वी इस पढ़के योग्य सभी त्रतोंको अ्रहृण किया 
जाता था--जो त्रत पहलेसे अहण किये होते थे उन्हें फिरसे 
दोहराया अथवा नवीनीकृत किया जाता था । ब्रत-अहणकी यह 
सब क्रिया गुरुसमीपमें--निसीको गुरु बनाकर उसके निकट 
अथवा गुरुजनोंको साक्षी करके उनके सांनिध्यमें---की जाती थी। 
आजकल म्ुुनिजन अनगारित्व धर्मको छोड़कर प्रायः मन्दिरों- 
मठों तथा गृहोमे रहने लगे हैं. अतः उनके पास वहीं जाकर 
उनकी साक्षीसे अथवा अह्वन्तकी प्रतीकभृत किसी विशिष्ट जिन- 
प्रतिमाके सम्मुख जाकर उसकी साक्षीसे इस पदके योग्य प्रतोंको 
ग्रहण करना चाहिये । 

इस पदधारीके लिये 'मेद्यासनः 'तपस्थन! और 'चेलखण्डघर:' 
ये तीन पिशेषण खास तौरसे ध्यानमें लेने थाग्य हैं। पहला 
विशेषण उसके भोजनकी स्थितिका, दूसरा साधचाके रूपका और 
तीसरा बाह्य वेषका सूचक है। वेषकी दृष्टिसे वह एक वस्त्रखण्ड 
का धारक होता है, जिसका रूप या तो एक ऐसी छोटी चादर- 
जैसा होता है जिससे पूरा शरीर ढका न जा सके--सिर ढका 
तो पैरों आदिका नीचेका भाग खुल गया ओर नीचेका भाग 
ढका तो सिर आदिका ऊपरका भाग खुल गया--ओऔर या वह 
एक लंगोटीके रूपमें होता है जो कि उस बस््रखण्डकी चरम 
स्थिति है। “मैह्य” शब्द मित्ता और “मिक्षा-समूह' इन दोनों दी 
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नवमपदको अहण करते हुए लिया गया था। इस पदमे दूसरोंको 
उनके करने-करानेक्री अनुमति आज्ञा अथवा सलाह देनेका भी 
निषेध है । 'एर्प्रिहे! पद्म दसों प्रकारके समी बाह्य परिम्रह शामिल 
हैं और ऐहिक्रेप कम! इन दो पदोंसे आरम्भ तथा परिग्रह- 
से भिन्न दूसरे (विवाहादि-जैंसे) लीकिझ कार्योका समावेश है-- 
पारलीकिक अथवा धार्मिक कार्योंका नहीं। इन लोकिक कार्योके 
करने-करानेमें इस पदका धारी श्रावक जब अपनी कोई अनुमति 
या सलाह नहीं देता तब कहकर या आदेश देकर करानेकी तो 
बात हो दूर दे। परन्तु पारतीकिक अथवा धार्मिक कार्योके विपय- 
में उसके लिए ऐसा कोई भतिबन्व नहीं है--उनमें वह अनुमति 
दे सऊता ई ओर दूसरोंसे कहकर उन्हे करा भी सकता है । 

यहाँ इस पदधारीके लिये 'प्तमधी” पदका प्रयोग अपना 
खास महत्व रखता है 'और उस वातकी सूचित करता है कि वह 
दूसरोंके द्वारा इन आरम्भ-परिप्रह तथा ऐहिक कर्मोके होले-ल- 
होनेमें अपना समभाव रखता है। यदि यह्‌ समभाव न रक्‍्खे तो 
उसे राग-द्वपमें पड़ना पडे और तव अनुमतिका न देना उसके 
लिये कठिन ही जाय । 'प्रतः समभाव उसके इस ब्रतका वहुत 
बड़ा रचुक है । 

'उक्तप्टश्रावक-लक्षरा 


गृहतो मुनिवनमिला गुरूपकण्ठे ज्रतानि परिगुद्य । 


#मेच्याशनस्तपस्यन्नुत्कृप्टश्चेलखए्डघरः ॥१२॥१४७॥ 
जो श्रावक घरसे मुनिवनकी जाकर ओर गुरुके निकट ब्तों- 

को ग्रहण करके तपस्या फरता हुआ भैक्य-सोजन करता है-- 
भिक्षादारा ग्रहीत भोजन लेता प्रथवा अनेक घरोसे मिक्षा-भोजन लेकर 
प्रन्तकें घर या एक स्थान पर बैठकर तसे साता है--ओर वस्त्रखण्ड 


४ "मैक्षाशन:' इति पाठान्तरम्‌ । 
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उत्कृष्ट श्रावक कहना अधिक उचित और उपयुक्त समभते थे। 
श्रावकका यह पद जो पहलेसे एक रूपसें था समन्तभद्गसे बहुत 
समय बाद दो भागोंमे विभक्त हुआ पाया जाता है, जिनमेसे 
एकको आजकल 'छुल्लक' और दूसरे को 'ऐलकः कहते है। ऐलक- 
पदकी कल्पना बहुत पीछे की दे | । 
श्रेयोज्ञाताकी पहिचान 
पापमरातिर्धमों बन्धुजोंवस्प चेति निश्चिन्चन्‌ | 
समय यदि जानीते श्रेयोज्ञाता धुबं! भवति ॥१३॥१४८॥ 
जीवका शत्रु पाप--मिथ्यादर्शनादिक--ओर बन्धु (मित्र) घसे 
“-सम्यग्दर्शनादिक--है, यह निश्चय करता हुआ जो समयको-- 
आगम-शास्त्रको--जानता है वह निश्चयसे श्रेष्ट ज्ञाता अथवा श्रेय- 
कल्याण--का ज्ञाता होता है--आत्महितको ठीक पहचानता है।' 
व्याख्या--यहाँ प्रन्थका उपसंहार करते हुए उत्तम ज्ञाता अथवा 
आत्महितका ज्ञाता उसीको बतलाया है जिसका शास्त्रज्ञान इस 
निश्चयमे परिणत होता है कि मिथ्यादशेनादिरूप पापकर्म ही 
इस जीवका शत्रु और सम्यर्द्शनादिरूप धर्मकमे ही इस जीवका 
मित्र है। फल्तः जिसका शास्त्र-अध्ययन इस निश्चयमें परिणत 
दीं होता वह 'श्रेयोज्ञाता” पदके योग्य नहीं है । और इस तरह 
| प्रस्तुत धर्मग्रन्थके अध्ययनकी दृष्टिको स्पष्ट किया गया है। 
घर्मके फलका उपसहार 
येन स्वयं वीत-कलंक-विद्या-दृष्टि-क्रिया-र॒त्नकरण्ड-भाषस्‌ | 
नीतस्तमायाति पतीच्छयेव सर्वार्थसिद्धिस्त्रिपु विष्पेषु ॥९४६ 


+ देखो, ऐलिक-पद-कल्पना' नामका वह विस्तृत निवन्ध जो शने- 
कान्त वर्ष १० वे की सयुक्त किरण ११-१२ में प्रकाशित हुआ है भौर 
जिसमें इस ११ वी प्रतिमाका बहुत कुछ इतिहास आ्ागया हैं । 

पं सदा! इसि पाठात्तरम | 
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अथोमे प्रयुक्त होता है & प्रभाचन्द्रने अपनी टीकामे "मिक्षाणा 
़मूहो भेज! इस निरुक्तिके द्वारा 'मित्तासमूह” अर्थका ही ग्रहण 
किया है और वह ठीक जान पड़ता है; क्योंकि स्वामी समन्वभद्र- 
को यदि 'मिन्ासयृह! अर्थ अभिमत न होता तो वे सीधा 'मिक्षा- 
शनः पद ही रखकर सन्तुष्ट हो जाते--उतनेसे ही उनका काम 
चल जाता । उसके स्थान पर 'ेक््यासन:' जैसा क्लिष्ट और 
भारी पद रसने की उन-जैसे सृत्रात्मक लेखकोंकों जरूरत न 
होती--लास कर ऐसी हालतमे जब फ्रि छुन्दादिकी दृष्टिसे भी 
वैसा करनेफी जरुरत नहीं थी। श्रीकुलवुन्दाचार्यने श्रप॑ने सुत्त 
पाहुउमें, उत्कृप्ट श्ययफके लिगका निर्देश करते हुए, जो उसे 
कीउस भेद एचो? जैसे वाक्‍्यके द्वारा पात्र हाथमें लेकर मिक्ताके 
निये भ्रमण फरनेपाला लिखा है उससे भी, प्राचीन समयमे, 
अनेक घरोंसे भिन्ना लेनेक्री प्रधाका पता चलता है। आलामरी 
यृत्तिद्वारा अनेक घरोंमे मित्ता लेनेके कारण किसीको कष्ट नहीं 
पहुँचता, व्यथके आइम्बरको अवसर नहीं मिलता और मोजन 
भी प्रायः अनुरिप्ट मिल जाता है। “तपस्थन्‌! पद उस बाह्मा- 
भ्वन्तर सपश्चरणका ग्रोतऊ दे जो कर्मोका निर्मुलन करके आत्म- 
विकासको सिद्ध करनेके लिये यथाराक्ति किया जाता दे और 
जिप्तमें अनशनादि बाह्य तप्शचरणोंकी 'पेन्षा स्वाध्याय तथा 
ध्यानादिक अभ्यन्तर तपोकी अधिक महत्व प्राप्त है। बाह्य तप 
सदा श्रभ्यन्तर तपकी वृद्धिके लिये किये जाते है। 

थहाँ इस बतथारीके लिये उह्िप्टविरत या ज्ुल्लक-जैसा कोई 
नाम न देकर जो उत्कृष्ट” पदका प्रयोग फिया गया है वह भी 
अपनी खास विशेषता रखता है और इस बातको सूचित करता है 
कि स्वामी समन्‍तभद्र अपने इस ब्तीकों छुल्लकादि न कहकर 

है “भिक्षेव तत्मगूहो वा भ्रण/--वामन शिवराम एप्टेकी सस्क्ृत- 
इगलिण टिवंशनरी । 
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करती है, शुद्धशील्ञाके रूपमें उसी प्रकार मेरी रक्षा-पालना करो 
जिस प्रकार कि शुद्धशीला माता पुत्रकी रक्ता-पालना करती है 
ओर गुंणभूपाके रूपमे उसी प्रकार मुमे पवित्र करो जिस प्रकार कि 
गुणभूपा कन्या कुलको पवित्र करती है--उसे ऊँचा उठाकर उसकी 
प्रतिष्ठाको वढाती है | ? 

व्याख्या--यह पद्म अन्त्य संगलके रूपमें है। इसमें प्रन्थकार- 
महोदय स्वामी समन्तभद्रने जिस लक्ष्मीके लिए अपनेको छुखी 
करने आदिकी भावना की है वह कोई सांसारिक धन-दौल्तत नहीं 
है, वल्कि वह सदूदृष्टि है जो अन्थमे वर्णित धर्मका मूल प्राण 
तथा आत्मोत्थानकी अनुपम जान है और जो सदा जिनेन्द्रदेवके 
चरणुकसलोका--उनके आगमगत पद-वाक्योंकी शोभाका-- 
निरीक्षण करते रहनेसे पनपती, प्रसन्नता धारण करती ओर 
विशुद्धि एवं वृद्धिको प्राप्त दोती है। स्वयं शोभा-सम्पन्न होनेसे 
उसे यहाँ लक्ष्मीकी उपमा दी गई है। :उस दृष्टि-लक््मीके तीच रूप 
हैं--एक कामिनीका, दूसरा जननीका और तीसरा कन्याका, और 
ये क्रमशः सुखभूमि, शुद्धशीला तथा गुणभूषा विशेषणसे विशिष्ट 
है। कामिनीके रूपमें स्वामीजीने यहोँ अपनी उसः दण्ट्रि-सम्पत्ति- 
का उल्लेख किया दे जो उन्हें प्राप्त है, उनकी इच्छाओकी पूर्ति 
करती रहती और उन्हे सुखी, बनाये रखती है । उसका 
सम्पर्क वरावर वना रहे, यह उनकी पहली भावना है। जननीके 
रूपमे उन्होंने अपनी उस मूलदृष्टिका उल्लेख किया है जिससे 
उनका रक्षण-पालन शुरूसे ही होता रहा है ओर उनकी शुद्ध- 
शीलता बृद्धिको प्राप्त हुईं है। वह मूलदष्टि आगे भी उनका रक्षणु- 
पालन करती रहे, यह उनकी दूसरी भावना है । कन्याके रुपसे 
स्वामीजीने अपनी उस उत्तरवर्तिनी दृष्टिका उल्लेख क्रिया है जो 
उनके विचारोसे उत्पन्न हुई है, तत्त्वोका गददरा मन्थन करके जिसे 
छद्दोंने निकाला है और इसलिये जिसके वे स्वयं जनक हैं। वंह 
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« जिस भव्य-जीवने अपने आत्माको निर्दोपविद्या, निर्दोप- 
इृब्टि तथा निर्दोपकियारुप रत्नोंके पिटरेफे भावमे परिणुत किया 
है--भपने भात्मामें सम्यग्द्शन, सम्पस्तान और सम्यक्चारिप्रुप रत्वव्य- 
धर्मका धार्विर्माव किया है--उसे तीनों लोकोंमें सर्वार्थसिद्धि---धर्म- 
अर्थ-काम-मोक्षर्प सभी प्रयोजनोकी सिद्धिरूप स्त्री--पतिको स्वयं 
चरण करनेकी इच्छा रखनेवात्ी ( स्वयवरा ) कन्याकी ठरह स्वयं 
प्राप्त हो जाती है--उक्त सर्वार्थर्माद्ध उसे भ्पना पति बनाती है श्र्थात्‌ 
चह चारो पुरुषायोका स्वामी होता है--उतका प्राय, कोई भी प्रयोजन 
सिद्ध हुए बिना नहीं रहता ।! 

व्यास्या--धदों सम्यस्दर्शन, सम्यस्ान ओर सम्यकूचारित्र- 
रुप रलतन्नयधर्मके धारीकी सक्तेपमें सर्वार्थसिद्धिका स्वामी सूचित 
किया दे, जो विना क्रिसी विशेष प्रयासके स्वयं ही उसे प्राप्त हवा 
जाती दे और इस तरह धर्मके सारे फलका उपसंदार करते हुए उसे 
चतुराईसे एक ही सूत्रमे गूंथ दिया है । साथदी,प्रन्थका दूसरा नाम 
“र्नकरणइ! है यह भी श्लेपालंकारने द्वारा सूचित कर दिया है। 


2 
मुखयतु सुखभूमिः कामिने कामिनीब 
सुतमिव जननी मां शुद्धशीला झुनक्त । 
ऊुलमिव गुणभूपा कन्यका संपुनीताजू- 
जिन-पति-पद-पत्न-मेल्िणी दृश्टिलक्ष्मी। ॥१ श१५०। 
इति श्रीत्वामितयन्तभद्राचाय-विरिचिते समीर्चीनधर्मशास्त् 
रलक्रण्डाउपरनाग्नि उपातकाध्ययने श्रावकपद-वरुन॑ 
नाम्र सम्तमसंध्ययनस || ७॥ 
४ जिनेन्द्रके पद-धाक्यरूपी कमलॉको देखनेवाली इृष्टि- 
लक्मी ( उम्पस्ददांनसम्पत्ति ) सुख-भूमिके रुपसे मुझे उसी प्रकार 
सुखी क्रो जिस अकार कि सुखभूमि-काम्रिनी झमीको, झुरी 
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निःशंकितादि गुणोंसे विभूषित हुई दृष्टि उन्हे पवित्र करे और 
उनके गुरुकुलका ऊेचा उठाकर उसकी प्रतिष्टाको बढ़ानेमे समर्थ 
होबे, यह उनकी तीसरी भावना है | दृष्टि-लर्तमी अपने इन तीनों 
ही रूपोर्में जिनेद् भगवानके चरण-फमलो अथवा उनके पद- 
वाक्योकी ओर बरावर देजा करती हैँ ओर उनसे अनुप्राणित 
होकर सदा प्रसन्न एवं विकसित हुआ करती है। अतः यह दृष्टि- 
लक्ष्मी सच्ची भक्तिका ही सुन्दर रूप है। सुश्रद्धामूलक इस सबी 
सबिवेक-भक्तिसे सुखकी प्रामि होती हैँ, शुद्धशीलतादि सदूगुणो- 
फा संरक्षण-संवर्धन होता है ओर शआत्माम उत्तरोत्तर पवित्रता 
शाती है। इसीसे स्वामी समन्तभद्गने अन्धके अन्तम उस भक्ति- 
देवीका बड़े ही अलंकारिक रूपमे गोरवफे साथ त्मरण करते हुए 
उसफे प्रति अपनी मनोभावनाको व्यक्त किया हैं । अपने एक 
दूसरे प्रन्थ थुक्त्यनुशासन! के अन्तम भी उन्होंने वीर-स्तुतिको 
समाप्त करते हुए उस भक्तिका स्मरण किया है ओर “विधेया मे 
गक्ति पिथि भवत एवाउप्रतिनिर्वी! इस वाक्यके दारा थीरजिनेन्तरसे 
यह प्रार्थना अथवा भावना की है कि आप अपने ही मार्गमे, 
जिसको जोड़का दूसरा कोई निर्वाध मार्ग नहीं, मेरी भक्तिको 
सविशेपरुपस चरितार्थ करो--आपके मार्गगी अमोघता और 
उससे अभिमत फलकी सिद्धिका देखकर मेरा अनुराग ( भक्ति- 
भाव ) उसके प्रति उत्तरात्तर बढ़े, जिससे में भी उसी मार्गकी 
पूरात: आराधना-साथना करता हुआ कर्मशब्रओंको सेनाको 
जोतनेमे समर्थ होऊँ ओर निश्रेश्यस ( मोक्ष ) पदको आप्त करके 
सफल, मनारथ हो सर । 
इस प्रकार श्रीस्वामिस्मन्तनद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र 
झ्रपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्यवनमें श्रावक्रदद- 
वर्शुत नामका सप्तम प्रध्ययन समाप्त हुआ ॥9॥ 
। करअम्कन्‍्क कल ि/ फिर  फि/पि.रि,ए./िजअ कक ने. 
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